


बेनिस का सोदागर 


इटली में वेनिस नाम का एक नगर है। उस नगर में 
शायलक नाम का एक यहूदी रइता था। उस समय बेनिस नगर 
में उसके समान कोई दूसरा सूदखोर नहीं था। वह ईसाई 
सोदागरों को अधिक सूद पर रुपये उधार देता था। उससे इस 
प्रकार से प्रचुर धन एकत्र कर लिया था । 
शायल्ञक का हृदय बहुत हो कठोर भा। कजदारों की कष्ट 
देना ही मानो उसका एकमात्र उद्वश्य था। ऋण चुकाने का 
समय आने पर वह घातकों जेसा निदेयी होकर अपने पावले' की 
कोड़ी-कोड़ी 'वुकता कर लेता था। इस कारण पेनिस भंगर के 
सभी निवासी उसे ध्रणा की दृष्टि से देखते थे। विशेष रूप से' 
एक ईसाई सोदागर, जिसका नाम एस्टोनियो था, इससे अधिक 
धृणा करता था। वह कभीन्‍कशों शायलक को लोगों के सम्मुख 
हैं। अपमानित किया. करता था। इस कारण यहूदी शायलक 
ओर ईसाई एस्टोनियो में बहुत पुरानी शत्रुता चल्ली आ। रही थी । 
एस्टोनियों एक बहुत ही। उदार पुरुष था। वह भी समय- 
नाथ पर लोगों को कज देता था, लेकिन कमी भी सूद के लोभ 
नहां | इसांलए लोग उस बहुत चाहते थे तथा उसका. प्रशंसा 
उसे थे । शायलक इस पर बहुत जला करता था और कोई 
७ वका-सा घाव जग जाने पर एल्टोनियों को उचित दण्ड देने की 
बात सोचा करता था । 
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एन्टोनियो का एक मित्र था | जिसका नाम बेसानियों था। 
चेसानियों भी अच्छे घर का तथा अपने मित्र के समान सुशील 
ओर शिष्ट आ। परन्तु वह अपनी बंश-म्ादा की रक्षा के 
लिए अपने धन का बहुत ही अत्लुचित उपयोग करता था। 
कुछ दिनों में बड़े-बड़े धनिकों की चालढाल' के अनुकश्ण 
में उसका सारा धन समाप्त ही गया। इस कारण आवश्यकता 
पड़ने पर वह प्रायः अपने मित्र एस्टोनियो से ऋण लिया करता 
था | ल्ञोग उन दोनों की मित्रता की बड़ी प्रशंसा करते थे । 

वेसानियो का एक प्रतिष्ठित और घनवान व्यक्ति की इकलौती 
पुत्री से प्रेम हो गया था। वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। उस 
धनिक-पुत्री का न|म॒ पोशिया था। उसके समान रूप और शुणश- 
वाली तरुणी बेलमान्द नगर में कोई दूसरी नहीं थी। जब बस 
सुन्दरी के पिता का देहान्त हो गया तब बेसात्तियो ने उससे 
विवाह करने की बात सोची | क्योंकि, इस प्रकार से उसकी 
अपनी आशिक स्थिति भी सुधर सकती थी। परन्तु घनिक-पृत्री 
के मनोहरण के लिए रूप और गुण के अत्तिरिक्त कुछ घन की 
भी आवश्यकता पद्धती है । बेचारा बेसानियो पोशिया के पास 
नायक बन कर जाना चाहता था, परन्तु किसी नाथिका के पास 
नायक बन कर जाने के लिए कम से कम नायक को नोयकी की 
सा वेश-सूषा तो अवश्य होनी चाहिये ।.नहीं तो' बात एक हँसी 
की हो जाती हे । क्‍ 

. बेसानियों ने एन्टोनियो के पास जाकर अपना सब-कुछ 

. कहा ओर तीन हजार छ्ूकट भाँगे। उस समय एन्दोनियों के 
पास उतने रुपये नहीं थे । किन्तु बह अपने भित्र को निराश भी : 
कर सका। उसने बेसानियों से कहा-'भाई, चिन्ता न करे 
अभी सेरे पास, इतने' रुपये नहीं हैं तो कया ९ हम यहूदी धर 
से उधार लेकर अपना काम चला लेंगे। मेरे जहाज: धर ही 
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वेनिस के बन्द्रगाह को लीट रहे हैं। उसके आ पहुँचने पर. मैं 
उसके रुपये दे दूँगा |” 
.. दोनों मिन्न शायलक के पास गये । शायल्क उनको देखते 
ही बहुत विस्मित हुआ। वह ओर भी अधिक विस्मित हुआ, जब 
'एन्टोनियों ने उसके सम्मुख तीन हजार छ्ूकढट उधार माँगे। 
शायलक उसकी बात सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, 
नो उसे मुह-माँगा इनाम मिल गया हो'। उसने सोचा, 

एम्टनियों कम से कम एक बार तो उसके चंशुत्ञ में फँसे, फिर 
तो वह जानता ही है. कि केसे बदला चुकाया जाता है ! 

शायलक को मोन देखकर एन्टोनियों ने फिर कहां-- 
“क्यों जी शायलक | मुझे आज तीन हजार छडूकट उधार 
दंगे न १” 

यह सुनकर शायल्ञक को उससे जरा परिहास करने की 
इच्छा हुई | वह बोल्ञा-“महाशय एन्टोनियो | आपने बार-बार 
सेरा अपमान किया है। दूसरे: सौदागरों के खामने झुझे कुत्ता 
कहकर पुकारा है । भत्ता बताइये | एक कुत्ता कभी तीन. हजार 
डूकठ उधार दे' सकता है ९?” 

एन्टोनियो ने कठोर शब्दों भें उस परिहयास का उत्तर दिया। 
उससे कहा- मे फिर तुम को उसी प्रकार से संघीवित कछूगा। 
यादि तुम्हें ऋण देना है वो मित्रतापूषक नहीं, शबुतापूबक ही 
दी | याद में निश्चित अवधि के भीतर तुम्हाश पावना से चुका 
सका, तो में प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम सु विधि के अनुसार उचित 
दृरड का भागों बनाना |! ; 

यह सुनकर शायलक मन हो सन बहुत प्रसन्न हुआ । परत्तु 
इसने अपने सनोभाव को छिपा कर कहा-श्रीमान्‌ू जी! आप 
तो भुझ पर अकारण क्रोधित हो रहे हैँ। चाहे आप' जो कहें 
मे सचमुच आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ । आपने अनेक 
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बार भेरा अपमान किया है। फिर भी में आपसे सिश्रता स्थापित 
करने के लिए उत्सुक हैँ। आपने अनेक बार अनेक प्रकार से 
मुझे लज्जित करने की चेष्टाएँ की हैं, परन्तु में सभी बीती बातों 
को भूत्र जाऊँगा | में सहायता अधश्य करूँ गा किन्तु इसके बदले 
आप मुझे सूद लेने के लिए अमुरोध न कीजियेगा।”. 
आर्थ-पिशाच शायज्षक के मह से सहसा ऐसी बातें सुनकर 
एन्टोनियों बहुत ही विस्मित हुआ | शायलक ने हँसते हुए कंद्वा- 
८ आपको सचमुच तीन हजार डूकट उधार देगा ओर सूद 
भी न लू गा। किन्तु एक बार आपको वकील के घर चलना होगा 
ओर यों ही हँसी के तौर पर एक ऋण-पत्न पर हस्ताक्षर करना 
होगा कि यदि आप उल्किखित अवधि के भीतर मेरा पांवता न 
चुका सके तो में आपके शरीर से आधा सेर माँस काट लू गा-- 
यह कोई महत्त्व की बात नहीं--केबल हँसी ही हँसी तो है ।” 
एन्टोनियों भी इसे एक अच्छा-ला मजाक समभकर ऐसा 
करने को राजी हो गया। उसने कहा--“बहुत अच्छा ! में ऐसा 
करने को तैयार हूँ । ऋणु-पत्र लाओ(, में अभी हस्ताक्षर कर देता 
हूँ। अब में अवश्य लोगों से कहूँगा कि यहूदी वास्तव में ही 
देयालु होते हैं ।” | 
... बेसानियों अब तक चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। 
परन्तु अब बह चुप न रह सका | बह शायल्क की बनाबवटी दया- 
लुता से ताड़ गया कि दाल में' अवश्य कुछ काला है'। उम्ने 
संशययुक्त होकर अपने मित्र एन्टोनियो से कहा,- भाई ऐसी 
प्रतिज्ञा न करो । ऐसे संकट-पूर्ण ऋण में आबद्ध होना कवापि 
अचित न होगा ।” क्‍ 
एन्टोनियो ने हँसकर अपने भिन्न से कहा--“इससें खिंतित 
होने का कौन-सा कारण है। प्रतिज्ञा चाहे जितनी कठिन हो 
इसमें आशंका कौन-सी है। मेरे जहाज शीघ्र ही धन्नमाल से. 
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पूण होकर यहाँ पहुँच जायेंगे । उनके पहुँच जाने पर में ऋण का 
सौ-गुना धन दे सकू गा। फिर मैंते समय भी पर्याप्त लिया है । 
तीन महीने की अवधि बहुत लम्ब। होती है |” 

शायलक दोनों फी बातें सुनकर स्वतः बोल उठा--“हाय 
पिता इब्राहिम | देखिये, ईसाई कितने शक्‍्की होते हैं ।” फिर 
उसने बेसानियी से प्रकाश्य में कहा-“महाशय, यदि आपके मित्र 
निर्दिष्ट समय के भीतर ऋण नहीं चुका सके तो क्या में उनके 
शरीर से सचमुच ही मास काद लगा ? आप हो बताइये, मनुष्य 
के माँस से मुझे कया लाभ होगा | यह माँस यदि भेड़' या बकरे 
का भी होता तो उसका कुछ मूल्य होता । आप अकारण चिंतित 
न है।।. आपके मित्र का अनिष्ठ कभी भी न होगा। मे सचमुच 
ही। आपके मित्र के साथ मित्रत। करने की अभिल्ाषा रखता हूँ। 
यदि इस पर भी आपका संशय न मिटा तो झुझसे उधार लेने 
की आवश्यकता भहीं है । आप लोग जा सकते' हैं ।” 

बेशानियों इस पर भी मिःसंदेह न हो सका। बह एज्टोनियो 
को ऐसी प्रतिज्ञा पर ऋण लेने से बार-बार सना करते खगा | 
न जाने क्‍यों शायज्ञक की साधुता देख उसके मन में यह बारणा 
हृढ़' हो गयी थी कि उसकी यह साधुता कपटता से भरी है । 
परन्तु एन्टोनियो ने बतकी बात नहीं मानों । उसने शायल्लक के 
कथनानुसार ऋण का शर्ते' मान जी ओर ऋण-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिया। उसका विश्वास था कि थह प्रतिज्ञा केवल एक 
कोतुक मात्र है 

बेस।नियों की प्रेम-पात्री पो्शिया अतुल्ञनीया सुन्द्री भी | 
बह बेलमांट सामक नगर में रहती भी जो वेत्िस के समीपवर्ती 
भा। वह अपसे पिता के देहाबसान के बाद अपार ऐेश्वर्य की 
अ्रधिकारिएणी बन गयी थी। इस कारण उसके चाहने पाले 
अनेक थे । किंतु उससे विवाह करने के लिए एक कठित प्रण 
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था जिसे पूरा करना श्रथम कतड्य था। यह एक प्रकार की 
भाग्यन्परीक्षा थी | 

पोशिया के पिता ने सोने, चाँदी ओर सीसे की तीन अल्ग- 
अलग पेटिकाएँ. बनवाई थीं। तीनों में! से किसी में उसने 
पोशिया का चित्र रख दिया था। हर-एक पेटिका पर एक कविता 
लिखी हुई थी। सीने की पेटिका पर जो कबिता लिखित थीं, 
उसका अ्रथ इस प्रकार है--“में त्ञोगों की प्राथित वस्तु हूँ । संसार 
मेरे पीछे निश-दिन मरता है ।” चाँदी की पेटिका पर लिखित 
कविता का अर्थ हे--'सुझे मनोनीत करनेवाले अपने थोग्य 
पुरस्कार अवश्य पाते हैं ? जो पेटिका सीसे की बनी थी, उसपर 
लिखित कविता का अभे हैे--मुझे प्रहणा करनेवाले व्यक्ति का 
जीवन आपत्तियों और अशांतियों से भरा होता हे ओर उसे 
आत्म-समपंणु करना ही पड़ता है ।! 

पोशिया के पिता ने अपनी कन्या के विवाह के लिए एक 
नियम बना दिया था कि पोशिया से विवाह करने के इच्छुक 
व्यक्ति आकर पहले किसी एक पेटिका को मनोनीत करेगा ओर 
उसे खोलेगा। यदि पोशिया का चित्र उस पेटिका में मिल गया 
ते। वह उसके पाशि-म्रहण के योग्य होगा। नहीं तो नहीं। फि 
यदि कोई व्यक्ति असफल रहा तो अझसफल्न व्यक्ति को उस 
पेटिका के गुप्त भेद को प्रकट न करने की शपथ खानी पड्ढगे।। 
इस कारण पोशिया के लिए कोई प्रार्थी अपने भाग्य को परीक्षा 
में साहसी नहीं होता था। इधर पोशिया भी अपने पूज्य पिता 
की आज्ञा का अपमान केसे कर सकती थीं / 

. इतनी अड़्चनों के होते हुए भी पोशिया के तुल्थ कन्या-रत्न 
के पाने के लिए पहल्े-पहल मश्क्तों देश का राजा आया। पोशिया 
मे: उस सम्मानित अतिथि का खब आवर-सत्कार का प्रबन्ध 
किया तथा उन पेटिकाओं को राजा के सम्मुख गंगवा कर रखा 
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उसने अतिथि-राजा से कहा--“आप किसी एक पेटिका को चुन 
लीजिये, भें उसकी कुछी देती हैं ।” 

राजा ने उन पेटिकाओं पर लिखी कविताओं को ध्यान से 
देखा । उसने सोने की बनी पेटिका पर लिखित कविता को पढ़ा- 
मैं लोगों की प्राथित वस्तु हँ। संसार मेरे पोछे निश-दिन मंरता 
है । उसने तुरन्त वह पेटिका मनोनीत कर ली। क्योंकि देर 
प्रतिमा सी पोशिया को पाने के लिए सभी के भन में तीत्र अभि- 
लापा है। वह सभो के लिए लोभनीय वस्तु है। इस कारण 
उसके लिए संसार का निश-दिन मरना अ्रत्यन्त स्वाभाविक है। 
भरक्कों के राजा ने पोशिया से कह्ा-“देवी ! में इसी पेटिका को 
मनोनीत करता हूँ। आप इसकी कुझ्ली दीजिये। देखं 
आपको असश्ुपस प्रतिक्षति है या नहीं ।” 


परन्तु भरक्को-राज का भाग्य-देवता प्रसन्ब न था | पेटिका 
खोलने पर वहाँ पोशिया के चित्र के बजाय एक पत्र मिला 
जिसमें लिखा था--जो बाह्न-सोंदर्य से भ्ुुग्घ होते हैं उन्तकी यही 
द्शा हं।ती 

मरोबकों का राजा निराश होकर चला गया। 


अब आया आरागोन देश का राजा! उसमे भी तीलों 
 पेटिकाशां को देखा और उत्त फविताओं को पढ़ा। सोने की 
पेटिका पर लिखित था--में लोगों की बांधित वस्तु हैँ। संसार 
मेरे लिए दिनल-रात मरता है| आरागोन-सरेश ले सोचा--- 
संसार के लोग मूख द्वोते हैं, इसलिए उनकी ग्राभ्रित वस्तु मुके 
फेैसे मिल सकती है'! उसने सोने की पेटिका को नहीं खोलना 
बअाहा। उसने चाँदी की बसी पेटिका देखी । उस पर लिखित 
धा--पुभे ममोनोत करनेवाले व्यक्ति अपने योग्य पुरस्कार 

बश्य पाते हैं ।” इस कविता को पढ़कर उसका मल आनन्द 


( ५) 


से भर उठा | बह एक देश का राजा भा। उसके योग्य पुरस्कार 
पोशिया के अतिरिक्त और क्या हो सकता है १ क्योंकि योग्य 
व्यक्ति ही उचित वस्तु का अधिकारी होता है । उसने चाँदी 
की पेटिका खोली । परन्तु उसे भी निराश होना पड़ा | वहाँ भी 
पोशिया का चित्र नहीं था। वहाँ एक पत्र पड़ा भा | जिसमें 
शब्द लिखित थे--तुम भी बाहरी सुन्दरता से मुग्ध हुए ; क्या 
तुम नहीं. जानते कि क्रितनी बार जलने के बाद चाँदी शुद्ध 
होती है ९! कि 
आरागोन-नरेश भी चलता बचा । 

: अब बेसानियों पोशिया के समीप उसके प्रणय-प्रार्थी के रूप 
में उपस्थित हुआ। उसके साथ उसके कुछ नोकर और एक 
विशिष्ट अनुचर ग्रसियनों थे। पोशिया बेसानियो को देखते ही 
वहुत प्रसन्न हुई । क्‍योंकि वह स्वयं वेसानियों को चाहती भी । 
परन्तु उसके आगे एक भयानक बाघा थी, जिसे पार कर वह 
जेसानियों से कभी न मिल सकती थी । वह थी उसके पिता की 
अतिज्ञा |! यदि बेसानियों अपनी भाग्य-पराक्षा में असफल रहा 
तो वह वेसानियों का मुख कभी भी न देख सबेंगी, जो दशा 
उसके लिए मृत्यु से भी भयानक होगी । फिए वह अपने पिता के 
निषेध को भी कैसे ठुकरा सकती थी | इसलिए उससे मन हो मन 
बहुत दुःखी होकर वेसानियों से कहा--अआप मेरे पास कुछ दिस 
अतिथि बन कर रहिये। में इसे ही अपना सोभाग्य समझूँगी । 
यदि विधाता हम पर प्रसन्न न हुए, यदि आप अपने भाग्य की 
परीक्षा में असफल्न हो गये तो में फिर आपको देख न सकूँगी ।”? 

 बेसानियों यह : सुनकर बहुत ही. दु।खी हुआ। फिर भी उससे 
साइस करके कहा--“पोशिया ! अदृष्ट में जो है---उसे स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । कोई दूसरा उपाय नहीं है। में अपने भाग्य 
की परीक्षा करूँगा !” ह क्‍ 


( ६ ) 


बेसानियो ने तीनों पेटिकाएँ देखीं, उन पर लिखित पढों को 
पढ़ा । उनमें सोने की बसी पेटिका को देखकर मन्त में विचार 
किया--संसार के लोग बाहरी सोंदर्य पर सुग्ध होते हैं परन्तु 
भीतरी गुश के प्रति उनका ध्यात नहीं रहता। इसलिए जसतने 
सोने की दिखावदी सुन्दरता में न भूलने का निश्चय किया। 


अब घसले चॉँदी की पेटिका देखी। लेकिन चॉाँदी भी उसे 
आक्ृष्ट न कर सकी । चांदी का धर्म हे--प्रतिदिन हस्तांतरित होते 
रएहता । आज जो धनी है कल वह भिखारी हो सकता है | इस- 
लिए उसे चांदी भी पप्तन्द' न आयी | बेसानियो सीसे की पेटिका 
को देखने हगः | उस पर लिखित था--भुझे प्रहण करने वाले 
'ड्यूक्ति का जीवन आपत्तियों ओर अशांतियों से भरा होता है और 
उसे आत्मसमपंण करना ही पड़ता है।' इस श्लोक का अश्े 
प्रेसानियों के विचार के अनुकूल था। प्रिय जनों के लिए प्रिय- 
जनों का आध्मदान तो उसका धर्म हे | फिर जहाँ आत्मदान है, 
वहाँ आपत्तियों और आशांतियों का होना स्वाभाविक है। बेसा- 
निया से उस पद को बार-बार पढ़ा ओर सन ही मन प्रसन्न हुआ। 
उसने मिश्चय फिया कि उसका पुरस्कार अवश्य उसी पेटिका में 
दे । उसने पोशिया से छस पेटिका की कुर्झी माँगी | आनन्द से 
पोशिया का हृदय साथ छठा। उसने तुरन्त कुछ्जी दे दी। 
 बेसानियाों ने पेटिका खोल कर उसमें अपनी प्रेम-पुत्तल्ििका की 
अमुपम प्रतिकृति को देखा। इस प्रकार से उसे अपने प्रेम का 
पुरस्कार मिल्ला | 

सीसे की पेटिका में भी एक खंड कागज था | उस पर लिखित 
'थधा-- तुम भाग्यवान हो, इसलिए तुम्हें ऐसी पत्नी मिल्री। 
.दिखाबटो सुन्दरता से तुम म्रुण्घ नहीं हुए, इसलिए तुम्हें धन्य- 
बाद देता हैँ ।” 


( १० ) 


. प्रोशिया बेसानियों को अपने पति के रूप में पाकर अतिशय 
आलन्दित हुई । बेसानियो भी उसे पत्नी के रूप में पाकर अपने 
को भाग्यवान समभाने लगा। परन्तु वह पो्शिया के तुल्य घनी 
नहीं था । यह चिन्ता उसे बार-बार दु:ख देने लगी | उसने अपनी 
पत्नी से अपनी आशिक स्थिति के बारे में कहा--“पो्शिया, मेश 
जन्म ही केवल प्रतिष्ठित कुल् में हुआ है | नहीं तो मेरी कोई ऐसी 
योग्यता नहीं है. जिससे तुम्हारे समान पत्नी पा सक। मेरी 
आधशिक-स्थिति अत्यन्त नाजुक है |” 

. पोर्शिया बेसानियों के गुणों से मुग्ध थी। फिर बह स्वयं 
अपार ऐश्बर्य की अधिकारिणी भी थी। यदि उसके पति की आर्थिक 
दशा उसके तुल्य नहीं हुई तो कया ! उसने वेसानियो को हुःखी 
होते देखकर कहा--“मैं आपको चाहती हूँ, आप के ऐश्व्ये को 
नहीं। संसार की किसी भी संपदा से आपकी तुलना नहीं हो। 
सकतो। में आप जैसे पति की पाकर धन्य हो गया, झुभके कोई 
ओर अमिलाषा नहीं है ।” 

 पोशिया ने अपनी उडैँगली से एक अंगूठी निकाह्षकर बेसा- 
नियो की उँगली मे पहना दी और कहा--में अपने तन-मन-पन् 
आपको अपित करती हैँ। आप इनका अहण कीजिये ।” 
वेसानियो के लिए और कोन-सा उपहार इतना मूल्यबास 
हो सकता था | उसमे अपने हृदय से उस उपहार को स्वीकार किया 
ओर अपनी पत्नी के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि वह उस अंगुठी को 
मृत्यु पर्यन्त अपने साथ रखेगा तथा अपने जीवन के विनिमय 
में भी वह अंगूठी किसी को नहीं देगा! 
जब पो्शिया ने बेसानियों को पति बनाना स्वीकार किया 
तब पोर्शिया की सखी नोरिसा और बेसानियों का सहचर ग्रेसि- 
यनों सनके सम्मुख उपस्थित हुए। बे भी एक दूसरे के प्रेम में 


( ११) 

फंस चुके थे । उन्होंने एक दूसरे से बिबाह करने के लिए अपने-- 
अपने प्रभु से अनुमति माँगी । 

ब्रेसानियों ओर पोर्शिया ने इस विवाह की सानन्द अनुमति 
दी। वे प्रसन्न होकर चलते गये। | 

 बेसानियों जब पोशिया के प्रेम में पूर्णुरूप से डूबा हुआ था; 

उसो समय उसके निकट एक अशुभ समाचार पहुँचा। पत्र पेन्टो- 
नियों का भा। वह पतश्न पढ़कर बहुत ही चिंतित हुआ | उसके 
मुख पर उदासी छा गयी। पोशिया से अपने पति की अवस्था 
देखकर पूछा--/आप एकाएक , इतता अधीर क्यों हो उठे ९ क्‍या 
यह पत्र कोई अशुभ समाचार लाया है?” 

बसानियो ने विषाद भरे रबर में कहा-“यह समाचार बहुत ई। 
अशुभ . और चिन्ताजनक है। में ऋणी हैं और मेरे ऋण के 
कारण मेरे सिन्र का जोबन संकट में पड़े गया है । में बड़ा हो 
अभागा हूं ।” फिर बहू पोशिया के समक्ष सारी घटना कह गया । 
वह यह कहते भी नहीं भूला कि यदि उसका भिन्न एस्टोनियों तीन 
महीने की निश्चित अवधि के भीतर यहूदी शायलक का प्राप्य नहीं 
चुकाता तो प्रतिज्ञा के अनुसार वह एन्टोनियों के शरोर से आधा 
सेर माँस काट लेगा। 

इस .समाचार से पो्शिया और बेसानियों दोनों ही बहुत 

है. ५ रे 2 को ध 

दु/खी हुए | बसानियों ने पोशिया को एन्टोनियों' का पत्र पढ़कर 
सुनाया | उसमें लिखा था--“भाई बेसानियों ! मेरे सभी व्यापारिक 
जहाज' ल्ञापता हो गये हैं।इधर ऋण की निश्चित अवधि भी 
समाप्त हो गयी है। अब यहूदी शायलक प्रतिशा के अनुसार मेरे 
शरीर से आधा सेर माँस लेने का अधिकारी हो गया है'। इस 
काश्ण भेरी मृत्यु निकट आ गयी है'। यदि तुम मुझसे अंतिम 
साक्षात्कार करना चाहते हो तो समाचार पाते ही चते आना ) 
नहीं तो इस पत्र का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।" 


पा, है है 
० ) 
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पोशिया ने अपने पति से कहा--“आप के भिन्न को रक्षा 
'करनी ही होंगी । ऐसे मित्र सभी के लिए दुलेभ हैं। आवश्यकता 
पड़ने पर आप उनके ऋण का बीस शुना घन देकर भी उनकी 
रक्षा कीजिये। ऐसे उदार व्यक्ति संसार में कहाँ मिलेंगे ! थे 
हमारे कारण संकट में पड़े हैं।हम उन्हें संकट से अवश्य 
चचार्येंगे |” 

पोशिया ने शीघ्र ही बेसानियों से बिबाहु कर लिया। ऐसा! 
करने से पोशिया की संपत्ति पर बेसानियों का विधिसम्मत अधि 
कार हो गया। अब बह अपने मित्र को आपत्ति से छूड़ा 
सकता था। क्‍ 

बिचाह-कार्य समाप्त होते ही बेसानियों और मेसियनों वेनिस 
के लिए रवाना हो गये और शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । परन्तु 
वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपने पिन्र एन्ट्रोनियो को कारागार में 
देखा । ऋण के कारण बह वन्दी बनाया गया था। 

बेसानियों अपने साथ प्रचुर धन लाया था। बह शायलक 
के पास गया ओर मूँह माँगा घन लेकर एन्टोनियो को छोड देने 
के ल्षिए उससे अनुरोध करने लगा । परन्तु निदेयी शायलक अपने 
निम्धय पर अटल रहा। वह बार-बार कहता गया-अब मुझे 
रुपये की आवश्यकता नहीं हे। भत्तिज्ञानुसांर एन्टोनियों के 
शरीर से आधा सेर माँस मुझे मिलना चाहिये |” 
... यह सुनकर बेसानियों का हृदय भय से कॉप उठा । बह 
निराश होकर कोई अन्य उपाय सोचने लगा। 

इधर पोशिया बेसानियों के चले जाने के बाद एकांत में 
बेठकर इस बारे में गंभीर चिन्ता करने क्षगी | यदि बवेखानियों 
' थत्र देकर उसके मित्र की रक्षा न कर सका तो क्या होगा ? यदि 
विचारपति शायलक के पक्ष में राय देता हूं. तो एन्टोनियों का 
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जीवन जाता है। ऐसे संकट में क्‍या किया जा सकता है? 
पोशिया ने बहुत सोच-विचार कर एक उपाय हूँढ़ निकालना 
ओर स्थयं वेनिस जाने का निश्चय किया । उसने बेल्लेरिया नाम के 
एक चतुर वकील के पास एक पत्र सेजा। उसमें सारा विधरण 
लिखा हुआ था। उसने पत्र हारा बेलेरियों से एन्टोनियों की 
रक्ता के लिए कोई अच्छी युक्ति भी पूछी ओर एक वकील 
का पहिरावा भेजने के लिए भी अस्लुरोध किया । बेलेरियों ने 
शीघ्र ही उस पत्र का उत्तर और एक वकील का पहिशवा 
भेज दिये । 


पाशिया ने बकील का लबादा पहन लिया ओर वेश बदल 
कर पुरुष बन गयी । उसकी सखी नोरिसा भी वेश बदल कर 
पुरुष वन गयी । पोर्शिया बनी वकील और उसकी सखी नरिसा 
बनी उसका मुहररिर ! वे शीघ्र हो छदृमवेश धारण कर वेनिस: 
पहुँचीं ओर निर्दिष्ट समय पर न्यायालय में उपस्थित हुई' । 

वेनिस का राजा भी ठीक समय पर अपने मन्च्रियों को लेकर 
विचार-सभा में! उपस्थित हुआ। उस समय को दृश्य देख 
लिए चारों तरफ अगशित दर्शक खड़े थे। पार्शिया नोरिसा के, 
साथ एक वकील के वेश में यहाँ उपस्थित हुई। उससे वेनिसके 
शज़ाकों अभिवादन कर उसे एक पत्र दिया। थह्‌ पत्र वेल्ेरिय 
हारा वेनिंस-राज को लिखा गया भा | बेल्ेेरियों ने लिखा था कि 
वह शारीरिक अस्वस्थता के कारण विचार सभा में' उपस्थित न. 
हो सका। इसकिए वह इस पत्रवाहक वकील को, जिसका 
भनाम बलथासर है, भेज रहा है। यदि वेनिस-राज इस 
वकील को प्रतिवादी का पक्ष समर्थन करने दे तो बह बहुत ही 
अनुगहीत होगा। बेलेरियों ने ओर भी लिखा था--बलथासर 
थुबक होने पर भी अत्यन्त बुद्धिमान है । 
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अनुभवी वकील बेजेरियों का परिचय-पत्र देख कर बेनिस के 
शजा ने साननद उस थुवक्त वकील बलथासर को पेरवी करने की 
आज्ञा दी | 

एन्टोनियों का विचार आरम्भ हुआ। पोशिया वकील के 
'आसन पर बैठकर चारों तरफ देखने लगी। एक तरफ यहूदी 
शायलक खड़ा था। वह देखने में प्रतिहिंसा का सज्जीव' प्रतीक- 
सा लगता था।. भयभीत होकर सभी उस भयानक यहूदी को 
देख रहे थे | वह यहूदी पत्थर के समान स्थिर और निमश्चल्त खड़ा 
था। दूसरी तरफ एन्टोनियो खड़ा था उसी के निकट पोशिया ने 
बेसानियों को देखा | बेसानियों का मुखमण्डल भी एस्टोनियों के 
सुखसण्डल के समान मलीन था । उनके पास हैँ भयभीत 
'असियनों भी खडा था । क्‍ ः 

पोशिया और नोरिसा वकील तथा मुहर्रिर के वेश में भीं। 
इस कारण उन्‍हें बेसानियों और भेसियनो पहचान न सके । 

शायलक ओर एन्टोनियो के अदभुत विचार को देखने के 
लिए विच्ार-सभा के लोगों के चेहरे पर उत्सुकता छायी थी। 
'बहाँ..का वातावरण शांत और गम्भार था। फिर भी पोशिया 
'नारी-सुलभ भय ओर लज्ञा का त्याग करः पुसपोचित हदृता 
'के साथ सभा के बीच खडी हुईं । वह धीरे-धीरे शायल्ञक के 
निकट जाकर खर्डी हो गयी | उसने शायलक के भुखमण्डल की 
ओर हृद़वापूर्वक देखती हुई कहा- शायल्क के प्रतिक्षा-पत्र के 
अनुसार एन्टोनियों को दण्ड अवश्य मिलना चाहिये। इसके 
विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता । क्योंकि ऋण चुकाने की 
निश्चित अवधि समाप्त हो चुकी है | परन्तु इस समय भनुष्यता 
के नाते आप कुछ उदारता दिखाये ओर प्रतिज्ञा-पत्र पर लिखित 
प्रतिज्ञा को भूल जायें | फेवल कृपाकर' आप ऐसल्‍्टोप्रियों को क्षमा 
कर। ऋण की शर्तों तथा विचार-बारा के तर्कों को आप क्षण 
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लिए भूल जाय । केबल कुछ समय के लिए आप दयालु 

बन जाये । चिता आपकी दया के. एन्टोनियों की जीवन-रक्ता 
असम्भव होगी |” 

बकील-बेशी पोशिया ने दया के विषय में' एक सुन्दर आव- 
पूण भाषण दिया। वह भाषण सुनकर सभी के लितत में दया 
उत्पन्न हुईं किन्तु निदंयी शायल्ञक के चित्त पर इसका कुछ भी 
प्रभाव ने पड़ा । वह ऋण को प्रतिज्ञा को न भूला । वह बार-बार 
कहता गया--भुमे एन्टोनियों के शरीर से आधा सेर साँस 
चाहिये |? 

अब पोशिया ने शायलक से पूछा, “क्या पएन्टोनियो ऋणा 
का परिशोध नहीं कर सकता १? इस प्रश्न का उत्तर बेसानियों ने 
दिया । पसने कहा-“शायल्क अपने प्राप्य रुपये के अतिरित्त 
और भो जितने रुपये अधिक माँगे से सानन्‍्द देसे को तैयार हैं |” 

परन्तु अतिहिंसा के श्रतिमूति शायलक ने इन बातों पर 
9४ भा ध्यान न द्या। वह केवल्न एन्टोनियों के शरीर से आप। 
सेर मास माँग्ता गया । जब शायज्षक टस से मस न हुआ तथ 
बेसानियों कातर होकर बकील-बेशी पोरशिया के निकट अपसे 
मित्र की प्राए-रक्षा के लिए प्राथना करने लगा | इस पर पोशिया 
ने बकीलों की भाँति गस्भीर स्वर में कहया-/ऐसा कदापि नहीं हो 
सकता | जब आपके मित्र ने ऋण-पन्न पर हस्ताक्षर किया है. तब 
उन्हें उसको मानना ही पड़ेंगा। वेनिस की जो रीति सदा से 
चली आ रही है उसमें परिवर्तन करने का साहस कौम के 
सकता है' ९१ 

वकील की बातों को सुनकर शायल्षक मन में बहुत प्रसन्न 
हुआ । उसने सोचा कि वकील उसी का समभन कर रहा है। 
इसलिए बह प्रसन्न होकर कह उठा-“ वाह | बाह ! क्‍या भसिप्पक्ष 
विचार ! मानों स्वय॑ धर्मराज विचार कर रहे हैं। आपकी 
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अवस्था जितनी कम है, विचार-कार्य में आपकी पदुता उतनी हो 
अधिक है. !” कम द 

अब पोशिया मे शायलक से ऋण-पत्र माँग लिया। उसने 
उसे पढ़कर कहा-- ऋण चुकाने की अवधि समाप्त हो चुकी ह्े। 
शायल्ञक एन्टोनियों के शरीर से आधा सेर माँस लें सकता हे । 
फिर भी मैं ओर एक बार शायलक से अनुरोध करूँगा कि वह 
एन्टोनियों पर दया करें ओर अपने प्राप्य का तीन शुता घन लेकर 
उसे छोड़ दें [? 

शायलक बोजा-'मिं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हूँ। आप 
विधिसम्मत विचार कीजिये । कोई भी मनुष्य मेरे सिश्वय को. 
परिवर्तित नहीं कर सकता | किसी में इतनी शक्ति नहीं है। मे 
यह स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ ।” क्‍ 

यह सुनकर एन्टोनियों बोला--“जब शायलक मेरे शरीर से 
आरा सेर माँस लेने के लिए ही अड़ा है' तब बेसा ही हो। आप 
उसे आज्ञा दीजिये [” द 

बकील-वेशी पोशिया बोली--“एन्टोनियो ! तब तुम तैयार 
हो जाओ | शायलक को अपना कार्य करने दो।” शायलक 
प्रसन्न होकर अपनी छूरी की धार देखने लगा। पीशिया ने शाय- 
लक से पूछा-“तुम एन्टोनियो के शरीर से जो माँस काठोंगे क्‍या 
जसकी तोल जानने के लिए त्तराजू ल्ञाये हो ९? ि 

शायज्ञक तराजू लाया था। पोर्शिया ने पुनः बससे पूछां-- 
“क्या कोई चिकित्सक भी साथ लाये हो ? हो सकता है, माँस 
क्‍ कांदते समय अधिक रक्त-लवाब के कारण एन्टोनियों की सृत्यु 
हो जाय |? क्‍ 

 शायल्क बोला--“परन्तु प्रतिज्ञा-पत्र में तो इसका उल्लेख 

नहों है ।” 
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पोशिया बोली-“अवश्य नहीं है ! परन्तु यह साधारण दया 
का कत्तेज्य है। क्‍या तुम इतनी भी दया नहीं कर सकते ९” 

शायल्ञक बोला--“प्रतिज्ञा-पत्र के अनुसार--नहीं ।”” 

अब' पोशिया ने एन्टोनियो से कहा-एन्टोनियो | क्‍या तुम 
कुछ कहना चाहते हो ९” डर 

एन्टोनियो बोज्ञा--“झुभे कुछ विशेष कहना नहीं है। में तो 
मरने जा रहा हूँ। केबल प्रिय मित्र वेसानियों से विदा माँग 
लेनी है | इसकी अनुमति दीजिये !? 

पोशिया ने अनुमति दी। एन्टोनियो ने बेसामिय को संबों- 
घित करके कहा- भाई बेसानियों । तुम्हारे कारण मेरी यह दशा 
हुई है, यह सॉंचकर दु/खित न हो । तुम भेरे बारे में अपनी 
पत्नों से कहना । उन्हें बताना--हमारी मिन्रता क्रितनी स्तच्ची 
थी। जब वे मेरे सम्बन्ध में संब कुछ सुन लेंगी तब अवश्य 
समभ जायेंगी कि बेसानियों को एक सच्चा सिन्न मिला था? 
... मित्र के अन्तिम वाक्यों को सुन कर चेसानियों का हृदय रो 
उठा । वह अतिशय कातर हो कर बोला-“भाई एन्दोनियों ! मेरी 
पत्नी मेरे आणों सेभी प्यारी है। फिर भी यदि अपनी पत्नी 
आर अपने जीवन को देकर भी तुम्हें छुडाा सकता तो में बैसा ही 
करता । क्योंकि थे सब तुम्हारी तुलना में तुझ्छ हैं । परन्तु पापी 
शायलक तो इस पर भी नहीं सानेगा !” 

बेसानियों की बातें सुनकर' पोशिया बोली--“यदि महाशय 
की पत्नी ग्रहों उपस्थित रहती. तो सहाशय की इस उद्ाश्ता की 
प्रशंसा थे कभी भी न करती ।” 

बेसानियों का अनुचर प्रसियतों हर प्रकार से अपने प्रभु का 
अनुकरण करता था। उसने मुहरिर-वेशी नोरिसा के पास 
जाकर कहा--“भेरी भी पत्नी है। यदि बह रबर में. जाकर किसी 
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देवता की कृपा से शायलक के मन में दया ला सकती है तो हर 
उसे छोड़ सकता हूँ (” क्‍ 
मुहरिर-वेशी नोरिसा बोली--“तुमने यह उसकी अलुपस्थिति 
में कहकर अच्छा किया है। यदि तुम्दारी पत्नी तुम्हारी »े बातें 
सुन लेती तो तुम्दारे लिए घर में रहना कठिन होता ।7 
ये निरभभक बातें शायलक को अच्छी नहीं लग रही थीं। बह 
शीघ्रता कर कह उठा--“/हम विचाए के समय निर्र्थक बातों में 
समय नष्ट कर रहे हैं। विचार-पति का आदेश शीघ्र ही प्रचारित 
होना चाहिये ।” क्‍ ही 
शायलक की व्यग्रता से सभी व्याकुज ही उठे | क्योंकि 
थिचार-पति का आदेश एन्टोंनियों के समान धामिक व्यक्ति के 
लिए मृत्यु था। अब अन्तिस दृश्य देखने के लिए सभी अधीर 
होकर प्रतीक्षा करने कगे। जी 
पोशिया शायलक से बोली--“तुम एन्टोनियो के शरीर से 
आधा सेर माँस काट लोगे। यह तुम्हारा उचित प्राप्य है! फिर 
'-तुम यह माँस उसके सीने से काट सकोगे। ऋणु-पत्र के अलु- 
सार निष्पक्ष विचार यही केहतां है”? ला 
ग्रह सुनकर शांयलक बहुत प्रसन्न हों उठा। वह अपनी 
प्रसन्नता को रोक न सका। बोल उठा--“अहा | मानों स्वयं धर्मे- 
राज विचार कर रहे हैं !” उसने पन्‍्दोनियों के प्रति हँसते हुए 
कहा-“अब तैयार हो जाओ !” क्‍ हे 
अब पोशिया एकाएक गंभीर मुद्रा धारण करके कहने लंगी-- 
“शायलक ! जरा ठहर जाओ ! केबल. एक बात और कही है । 
तुम केवल एन्टोनियो के शरीर से आधा सेर माँस काट लोगे । 
ऋषण-पत्र सें यही लिखा है ! परन्तु वहाँ खून के निकलने का 
कोई उल्लेख नहीं हे । इसलिए तुम ऋण-पत्र के ऋन्तुसार केघल 
आधा सेर माँस ही काट लो । लेकिन देखना, एक घूँद भी खून मे 
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निकलने पाये । यदि एक बूँद्‌ भो खुत निकला तो वेनिस नगर 
के नियमानुसार तुम्हारी सारी संपत्ति राजा के अधिकार में 
आ जायगी ।” 

यह सुनते ही शायलक की बह दशा हुईं जैसे-काटो तो खून 
नहीं । क्योंकि बिना खून निकाले माँस का काटा जाना स्बेथा 
असंभव था। परन्तु प्रतिज्ञा में केवल आधा सेर माँस का ही उल्लेख 
स्पष्ट है। वहाँ खूत का कोई प्रसंग आया ही नहीं। पोशिया ने 
अपनी बुद्धि की सूक्मद्शिता ओर अभिनव विचार-कौशल से 
एन्टोनियों की रक्षा की । वहाँ के उपस्थित सभी व्यक्ति इस युवक 
वकील की बुद्धिमत्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। विचार- 
सभा आनन्द के कोलाहल से गूंज उठा। ग्रेसियनों से अब रहा 
नहीं गया। वह' शायल्ञक के प्रति व्यंग करता हुआ कह उठा--- 
“सचमुच घमराज स्वयं विचार कर रहे हैं !? 

शायलक के मन में आशा थी कि बहू एन्टोनियो का अनिष्ट 
कर सकेगां। परन्तु उसकी इस आशा पर पानी फिर गया। वह 
अतिशय निराश होकर कातर स्वर में बोला-“मैं आधा सेर माँस 
नहों चाहता। केवल मुझे तीन गुना रुपया दे दीजिये। भुभे कुछ 
ओर, नहीं चाहिये ।”” क्‍ क्‍ 

एन्टोनियों की बिजय से बेसानियों अत्यन्त आनन्दित हो 
उठा। वह बड़ी शीघ्रता से शायलक को ध्सका मेंह भागा देने 
गया। परन्तु पोशिया शायत्ञक को अपने बश में करके यों ही 
दोडलेवाली न थी। बह बेसानियों को रोककर बोली,--“घब- 
ड्ाओ नहीं ! शायलक विधिसम्मत विचार चाहता हे ! में बेसा 
ही करूंगा ।” उसने शायल्ञक को पुकार कर कहां--'शायलक, 
तुम माँस काटने के लिए तेयार हो जाश्रो। याद रखना--एक 
बूंद सी खून निकलने न पाये। इसके सिवाय भाँस की तोल के 
प्रांत भी उचित ध्यान रखना । यदि उसकी तौज़ तनिक भी घट- 
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ढ़ गयी तो वेनिस के नियमानुसार तुम्हें प्राश-द्‌एड मिलेगा ओर 
तुम्हारी सारी संपत्ति राजा को हो जायगी ।” 


धन ओर ग्राण दोनों को जाते देख शायल्ञक घबड़ा कर बोल 
उठा-- में कुछ भी सूद नहीं चाहता। केवल असल रुपया दे 
दीजिये--मैं.चला जाऊँ।”? 


लेसानियो उसे तुरंत रुपया देने लगा। परन्तु पोशिया उसे 
रोककर शायल्ञक से बोली--'शायलक |! तुमको रुपया नहीं मिल 
सकता ! तुम्हारे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। वेनिस के कानून के 
मुताबिक अमर कोई' व्यक्ति किसी: को ह॒त्या की चेष्ठा करता हैं 
तो उस व्यक्ति की संपत्ति का एक अंश अभियुक्त को भिलेगा 
ओर दूसरा अंश राजा को। इसके अतिश्क्ति उसका जीवन भी 
राजा के हाथ में रहेगा | यदि राजा चाहते हैं तो उसे जीवन-दान' 
दे सकते हैं। अब तक तुमने जो कुछ किया है. उससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि तुम्हारा आंतरिक अंभिप्राय एन्टोनियो का 
व्रिनाश करना ही था। इसलिंए तुम्हारा धन और प्राण अब 
राजा के हाथ में है। यदि वे. चाहते हैं तो तुम पर दया कर 
सकते हैं । अब . तुम राज! के सम्मुख नतमस्तक होकर अपने 
जीवन के लिए ग्राथना करो !” 


चवेनिस के राजा ने हँसकर कहा--“शायलक ! ईसांइयों का 
हृदय तुम लोगों से उदार होता है। तुम्हारे' कुछ कहने के 
'पूब ही मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। किंतु तुम्हारी संपत्ति का 
आधा भाग राजकोष में सम्मिलित होगा तथा आधा पन्होनियो 
को मिलेगा ।”! 


परन्तु एन्टोनियों बहुत ही उदार था। उसने शायल्ञक की 
संपत्ति का आधा भाग लेना स्वीकार नहीं किया ओर कहा-में शाय 
लक को संपत्ति लेना नहीं चाहता। बहू मेरा अंश अपनी लड़की 
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तथा जमाई को लिख दे। जिससे वे शायलक को मृत्यु के बाद 
उस संपत्ति के अधिकारी हो सके |? 

एन्टीनियों के मित्र लोरेशो का विवाह शायलक की पुन्नी 
जेसिका से हुआ था। जेसिका ने अपने पिता की अनुमति के 
बिता उस ईसाई थुबक्त से विवाह कर लिया भ्रा। इस कारण 
शांयल्षक ने उसे अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया था। शाय- 
लक को अब बाध्य होकर एन्टॉनियों का श्रस्ताव स्वीकार करना 
पड़ा | एक तो उसकी प्रतिहिंस। चरिताभ न हुई जिस कारण वह 
अहुत हुःखी भा, फिर जब उससे देखा कि सारी संपत्ति दूसरों के 
हाथ चत्नी गयी तब वह बहुत दी अधीर हो उठा । उसने कातर 
होकर बेनिस-राज से कहा, “मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे 
घर जाने की आज्ञा दीजिये। मेरी संपत्ति के इच्छा-पत्र प्रस्तुत दो 
जाने पर भेरे घर भेज दीजियेगा। में वहीं उन पर . हस्ताक्षर कर 


दूँगा कि मेरी आधी संपत्ति मेरी लड़की को मिलेगी ओर शेष आधी 
वेनिस-राज को |? 


राजा ने उसे घर' जाने की अनुमति दी । उससे शायलक को 
यह भी कह दिया कि यदि बह अपनी निष्ठुरता पर हुःखित होता 
है ओर पविन्न इसाई-धर्म को स्वीकार करता है तो उसकी आधधो 
शंपत्ति वेनिस के राज-कोप में नहीं मिला ली जायगी । शायत्नक 
इस! भे अपना भत्राई' जान कर चला गया । 

बेनिस के राजा ने एन्टोलियों को मुक्ति दे दो और विचार 
समाप्त हो गया। उसने उस तरुण वकील की अनेक प्रशंसाएँ की 
तथा राज-भवन में कुछ दिन अतिथि बनकर रहने के लिए उसे 
निसंत्रित किया । परन्तु वकील-बेशी पोशिया राजा का निमंत्रण 
अहण ने कर सकी | वह जानतो थी कि विचाण समाप्त हीते ही 
उसका पति वेसानियों बेलमान्ह के लिए रवाना हो जायगा और 
उसे उसके पति के पूर्व ही जेलमान्ट पहुँचता हे.। इसलिए 
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पोशियां राजा को अभिनन्दित करती हुई बोली--“भहाराज की 
कृपा से मैं बहुत ही अशुगृहीत हैं। परन्तु मेरा शीघ्र ही लौट 
चलना आवश्यक है। भविष्य में यदि महाराज की कृपा हुई तो 
अवश्य महाराज की सेवा में उपस्थित हो जञाऊँगा ।” | 
. राजा इस पर कुछ दुःखित हुआ | फिर मी उसने एन्टोनियों 

से कहा--“तुम इस युवक वकील के निकट विशेष रूप से ऋणी 
हो | तुम इसे अवश्य उचित पुरस्कार देना ।” 

राजा अपने अनुचरों के साथ चल्ना गया | 

बेसानियो अभी तक पोशिया को पहचान न सका। उसमे 
पोशिया से कहा--महाशय, आज आप की कृपा से तथा आपके' 
अद्भुत विचार-कोशल से मेरे मित्र की जान बची | शायल्क के 
प्राप्य तीन हजार डूकट को आप ही गहण करके हमें कूताभ 
कीजिये ।? आय 

एन्दोनियों बोला--/हम आपके निकट सदा कृतज्ञ रहेंगे और 
आपके इस महान डपकार को आजीवन न मूल्लेंगे |” 

. परन्तु पाशिया ने उन्त लोगों से धन न लिया । उससे कहा-- 
“मैं यह कार्य करके बहुत ही सम्तुष्ठ है। मेरा संतोष ही. सश्षा: 
पुरकार है । मुझे कोई दूसरा पुरस्कार नहीं चाहिये |? 

बेसानियों इस पर भी छोड़नेवाला न था। वह बार-बार 
कुछ लेने के लिए आग्रह करता गया । उसने कहा---“हम आपके: 
परिश्रम का मूल्य नहीं दे रहे हैं। आप इसे पारिश्रमिक के रूप 
भें न लोजिये। परंतु यह हमतोगों का कृतज्ञता का उपहार है-- 
इसे आपको श्रवश्य स्वीकार करता पड़ेगा। आपको. कुत्न लेना 
ही होगा (” क्‍ 

जब बेसानियों बार-बार अनुरोध करता गया तब पोर्शिया 
को कुछ मजाक सूका । उसने अपने पति से कुछ चातुरी करते" 
की सोची, जिससे आगे चलकर अच्छा कौतुक हो ओर उसके 
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पति बेसानियो को लज्ञजित होना पड़े । उसने एन्टोनियो से उसके 
हाथों के दर्ताने माँगे ओर बेसानियो से उसकी अंगूठी! इस 
प्रकार की अ्रदूभुत माँग से बेसानियों कुछ चिन्तित हुआ । 
वह आगा-पीछा करते लगा | क्योंकि यह. उसकी पत्नी -पोशिया 
को दी हुईं अंगूठी थी, जिसे देते समय उसकी पत्नी ने कहा भं।; 
दिखना यह अंगूठी किसी को न देना | सावधानी से रखना, खो 
न जाय !? बंसानियों ने भी उसके सम्मुख ऐसी प्रतिज्ञा की थी 
कि वह सदा उस अंगूठी को अपने पास रखेगा। बेसामियों 
बड़े असमंजस में पड़े गया | वह कुछ निश्चय म॑ कर सका । 
पत्नी अथबा यह वकील दोनों में' से किसी को अप्रसन्न' करते की 
दरछा उसे न हुई | फिर भी उसने कहा--“महाशय स॒भे क्षमा 
कोजियेगा। यह' अंगूडी मेरी पत्नी की दी हुई है। इसे में आपको 
देने में असमभ्े हँ। में वादा करता हैं, वेनिस नगर की सबसे 
अच्छी व्मेर कीमतों अंगूठी आपको उपहार में दगा। केवल आंप 
क़पाकर इसी को ग्रार्थना न कोजिये !” 

पोशिया सन ही मन हँसने लगी | वह अपनी चाल्लाकी को 
सही उतरते देख उसी अंगूठों के लिए अकारण हठ करने त्गी | 
परन्तु जब बेसानियों ने . अंगूठी नहीं दी तब बह मानो कुछ 
ध्प्रसन्न होकर बहोँसे जाने लगी । जाते समय उससे कहा भी--- 
“सहाशय, फिसी को कुछ माँगने के लिए बाध्य करने का तथा 
उसके कुछ माँगने पर उसे बह वस्तु थे देने का सुन्दर पाठ 
मैंने आप लोगों से भज्नो भाँति सोखा |? 

.. इस पर एन्टोनियों बेसानियों से बोला---“भाई, तुम अपनी 
अंगूठी इन्हें दे दो | इन्होंने हमारा बडा उपकार किया है। इमके 
किये उपकार के आगे तुम्हारी अंगूठी तुच्छ है'। इन्होंने मेरी जान 
बचायी है| कम्त से कम मेरे क्षिए तुम अपनी प्रियतसा के क्रोध 
की परवाह न करो |” 
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बेसानियो एन्टोनियो के कथन से कुछ लज्जित हुआ । उससे 
अपनी अंगूठी ग्रेसियनो के हाथ सें देकर कहा--तुम शीघ जाकर 
यह आऑँगूठी वकील को दे दो |” द 

प्रेसियनों ने वैसा ही किया। केबल यही नहीं, उसने भी 
श्पनी पत्नी की दी हुई अंगूठी मुहरिर-वेशी नोरिसाकों दे दी। 
क्योंकि वह हर तरह से अपने प्रभुका अनुकरण करता था। 
पोशिया और नोरिसा कौशल से अपने-अपने पत्ति से अंगूठी 
हथिया कर हँसने लगीं। फिर दोनां सखियों ने निश्चय किया कि 
अपने-अपने पति के घर लौटने पर अंगूठी के लिए उन्हें खूब 
छुकाया जायगा | फ 

पोशिया और उसकी सखी नोरिसा बेलमान्ट सें अपने घर 
लोद आयी | उस समय उनका हृदय एक अनिवचनीय आनन्द 
से भरा हुआ था। परोपकार के कार्य करने से किसी के मन में 
जिस निर्मल सुख का अनुभव होता है वे उसी सुख का अनुसव 
करने लगीं । 

. आजे उनके लिए सब कुछ सुन्दर था। चाँद सुन्दर था। 
उसको उज्ज्वज्ञ किरणें ओर भी उज्ज्यत्ष भी | कुछ समय के लिए 
चाँद मेघों की आड़ में छिप गया और उनके घर के दीपक सहसा 
अधिक प्रकाशित हो डठे । दोनों सखियों ने आज उन दीपों को 
न जाने क्यों अधिक जगमगाते देखा । संगीत आज उनके लिए 

झुख्कारो था। ओर दिनों से उसका सुर आज अधिक मधुर 
आर अधिक सनोहर प्रतीत होने लग. 
वास्तव में कोई भी वस्तु संसार-में न तो सुंदर है, न असुंद्र । 
मानव की मानसिक स्थिति पर उसकी सुंदरता और असुंदरता 
निभर हे।. से हे 
कुछ समय पश्चात्‌ बेसानियों, भेसियन और पन्टोमियों 
बेज्ञभान्ट पहुँचे। बेखानियों अपने मित्र एन्ट्रोनिय! को अपनी 
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'झत्ली से परिचित कराने के लिए अपने साथ लाया भा। बेसा- 
(नियो ने अपनी पत्नी पोशिया से अपने मिन्न का परिचय करा 
'दिया। दोनों एक दूसरे से सिल्कर बहुत सुखो हुए। 

पोशिया ओर एन्टोनियो आपस में बातें करने लगे | न जाने 
क्यों इतने में नोरिसा ओर ग्रेसियनों में वाद-विधाद आर्स हो 
गया। पोशिया सहसा इस भंगड़े का कारण न समझ सकी | 
'उसने उनसे पूछा, “तुम दोनों आपस में लड़ते क्‍यों हो १” 

प्रेसियनों यह सुनकर बाला कि नोरिसा की दी हुईं अंगूठी 
ही इस कलह का कारण है| जिस अंगूठी पर लिखित था--प्यार 
करना, याद रखता, भूलना नहीं”''इस्यादि |! अब नोरिसा ग्रेसि 
यनो से बोलो, “अंगठी का कया दाम था, उस पर क्‍या लिखा 
था--जानने से क्या ज्ञाभ होगा ? मैंने जब बह अंगडठी तुम्हेँ दी 
शी, उस समय क्‍या कहा था ? तुमने भो कोन स्री प्रतिज्ञा की 
थी ९ तुमने तो कहा था कि जीवन भर उस अंगूठी को अपने साथ 
-रखोगे ! परंतु कहाँ है. वह अंगठी ? तुमने अवश्य किसो स्री को 
बह अंगठा दे है 

सियनों बोला, “मैं सोगंध खाकर कहता हूँ, मैंने वह अंगठी 
एक पुरुष को दी है जिस बक्कील ने सहाशय एज्टोनियो की जान 
'बचायी है, वह उसी बकील का मुहरिश था तथा उसके साथ 
'विचार-सभा में आया था। जब उसने मुझसे वह अंगठी अपने 
पारिश्षमिक के रूप में साँगी तब में देने से इनकार से कर सका [? 

अब पोशिया बोली, “देखो मंसियनीं, फिर भी दोष तुम्दारा 
ही है । क्‍या अपनी पत्नी का दिया हुआ प्रथम उपहार किसी 
दसरे को दे' देना उचित है ? भसे भी उपहार स्वरूप एक अंगटी 
'बेसानियों को दी है | बह तो सारे संसार के बदले में |भी उस 
अंगठी को किसी के हाथ नहीं दे सकता ! उसने ऐसी हीं 
अतिज्ञा की है। मेसियनो, तुमने अपनी पत्नी को बहुत कष्ट दिया 
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है'। यदि मुमे ऐसा कष्ठ बेसानियो देता तो में अवश्य पागल 
हो आती” 

अब ग्रेसियनों ने अपने को दोष से मुक्क फरने के लिए कहा, 
“अ्मती जी | बेसातियो मे भी ऐसा ही किया है। उन्‍होंने भी 
अपनी झंगठी वकील को दी है [”? 

पोशिया यह सनते ही सहसा क्र द्ध हो छठी ओर, रोने-पीठटने 
लगी। उसने मिस कर के कहा, “नोरिसा ठीक कह' रही है ! 
अवश्य बेसानियों ने मेरी अंगठी किसी नारी को दी है ।” 

बेसानियों इसका प्तिवाद केसे कर सकता या। बह बहुत 
दु:खित और लज्जित होकर अपनी प्रियतमा को यह कह कर मनाने 
लगा कि. उसने वह अंगठी किसी नारी को नहीं, बल्कि उसके मित्र 
की जान बचाने वाले वकील को दी है, क्‍यों कि वह कोई दूसरा 
उपहार लेने को तेयार न था। बेसानियों ने कहा कि उसने' अंगूठी 
देने स॑ बार-ब।र इनकार किया था पर अंत तक असमंजस में 
पड़कर ल्ञाचारी से अंगठी देनी ही पड़ी । बह पोशिया को यह' कह 
कर भी मानने क्ग[ कि थदि' पोशिया रबय॑ वहाँ उपस्थित होली 
तो हो सकता भा वह स्व अंगठी देने फे लिए अनुरोध करती ! 

जब दोनों दंपतियों में इस प्रकार. का वाद-विज्ञाद चत्तः रहा 
था तब एन्टोनियो स्वयं दुःखी होकर कहने क्ञगा, “हाय! में ही 
इस कलह का कारण है [? 

पोशिया एन्टो जियो को सांत्वता देती हुई बोलो, “आप इस- 
लिए चितित न हों ।7 

एम्टोनियो इस पर बोला, “मैंने एकबार मित्र के लिए अपने 
को बंधक रखा था ओर उस वकीक्ष की दया से मेरी जीवन-रफ्ता 
हुईं | इस कारण में उस बकील का पक्ष लेता हूँ ओर मित्र के लिए 
फिर अपने को आपके निकट बंधक रखता हैँ। में निश्चय कर 
कहता हैं, भेरे मित्र से कभी कोई अविश्वास का कास न होगा |” 
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एन्टोनियो की बातों को सुनकर पोशिया हँस कर बोली, “तो 
महाशय, आप अपने मित्र के लिए बंधक पडुते हैं! ठीक है ! 
में आपके मिन्न को फिर से एक अंगठी देती हैँ उसे सुरक्षित रखने 
को कहियेगा।” 

पोशिया मे एक अंगूठी बेसानियों की फैंगली में पहला दी। 
यह्‌ बही अंगूढी थी जिसे बेसानियों ने बकीक्ष को दिया था। 
बेसानियो उस अंगूठी को देखते ही आश्चर्य-चकित हो उठा । 
बह अपले को रोक न सका | उसने पोशिया से उस अदूभुत रहस्य 
का भर पूत्रा । 

पोशिया ने सब-कुछ खोलकर कहा। तथ उस रहस्य का मभ' 
सब कोई समझ गये | बेसानियों का हृदय आनंद से नाच उठा 
क्यों कि उसी की पत्नी की चतुराई से उसके भिन्र को प्राण-रक्षा. 
हुईं । इस पर सभी प्रसन्न हुए । 

उन सब की प्रसन्नता ओर भी बढ़ी जब पोशिया ने एन्ट्ोंनियो 
को उसके जहाजां के ल्ोट आने का समाचार सुनाया । जहाज के 
लोट आने की चिट्टियाँ संयोगवश' पोशिया को मिल्ली थीं | 
वास्तव में वे जहाज कुछ विलंब से बन्दरगाहू को लोटे थे | बनके 
डूब जाने का समाचार गल्लत भा । फिए पोशिया और नोरिसा 
का वेश बदलकर विचार-सभा में उपरिध्रत होना और विंचार- 
कार्यो में अदूभुत कौशल दिखाना सदा के लिए मनोरंजन के: 
साधन बन गये । 
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है । 
प्कबेथ 
बहुत दिन हुए, उस समय स्काटलड के सिंहासन पर डास- 
कान आसीन था | उसके समान भिरविरोधी शासक आज्ञ तक 
'कोई' मे हुआ | उसी के शाब्यकाल में मैकवेभ नाम का एक प्रति- 
छत सामंत था। ऐसे सामंतां को 'लाडे अथवा 'थेन' कहते 
थे। मैेकबेथ केबल एक प्रतिष्ठित थेन? ही महीं, बल्कि डानकान्त 
का निकट संबंधी भी था। राजा के साथ खूत का संबंध रहने से 
राजसभा में उसका विशेष मान था | सिवाय इसके बह बहुत ही 
साहसी ओर रणनिपुण थौद्ध। भी था। 


.. . जिस समय कहानी आरंम होती है, उस समय मैकवेथ और 
बको--यह भी एक साहसी सेनापति आ-मारवे के शज्ा 
तथा एक दूसरे बिद्रोही दल की सम्मिलित सेना को हरा कर रशु- 
तेत्र से रामघानी को लौट रहे थे | उनके रास्ते में एक मशभूपमि 
पड़ी । वे जब उस सरुभूतति को पार करने लगे तब तीन बूढ्िया 
डायनें आकर उनका रास्ता छेंक कर खड़ी हो गयीं। वे तीसों देखते 
में तो औरतों सी लगती थीं परंतु उनके सुख पर इतना अधिक 
लोम भा और वे ऐसे अदूभुत पहिनावे पहनी भी कि वे संसार के 
प्राणियों से अलग कुछ अन्य जोब के समान लगती भी । 

मेकबेथ उस्हें देख कर कुछ कहने जा रहा भा। परंतु थे 
संकेत कर उसे कुछ बोलने से मना किया । मैकबैथ चुप हो गया । 
अब उन्त डायनों में से एक ने मैकबेथ को संबोधित कर 
कहा--“शेसिश के थेन !”” दूसरी डायन ने तब मैकबेभ को पुकार. 
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कर कहा, “कड़र के थेन !” मेकबेभ ये संबोधन सुन कर विस्मित 
हुआ । परन्तु बह झोर विस्मित हुआ जब तीसरी डायन ने उसे 
“भ्रविष्य के सम्राट” कह कर पुकारा। वास्तव में. यह आएचथ- 
चकित करनेवाली बात थी । क्योंकि राजकुमारों के जीते जी यह 
भविष्यवाणी कैसे सफल हो सकती भी | इस भ्विष्यवाणों का 
सफल होना याने भेकबेथ का सम्राट बनना उस परिस्थिति में 
- स्वधा असंभव था । 

वे तीनों छायने अब मेकबेथ के साथी को बेंकी तरफ देखती. 
हुईं पहले के हंग से बोलीं-- तुम सेकबेथ से छोटे हो, फिर भी. 
बहुत बढ़े | तुम मेकबेथ के समान सुखी नहीं हो--फिर भी उससे 
अधिक सुखा होगे | ठुम स्वर्य सम्नाट नहीं बनोगे परन्तु तुम्हारे 
संतान सम्राद बनेंगे ।” 

तीनों डायनें दोनों सेनापतियों को इतना कह कर अदृश्य हो 
गयीं । दोनों सेनापतियों ने अनुमान्न किया कि ये वही तीनों डायने 
हैं जो मनुष्य फे भविष्य का हाल बता सकती हैं । 

वे दोनों इस घटना के घटने पर इतने विस्मित हुए कि उसी 
स्थान पर छुछ देर तक खड़े रह गये। जब थे खड़े-खड़े अपने- 
अपते अहृष्ठा पर विचार कर रहे' थे तब बहों उसके निकट गुल 
. वृक्ष पहुँचे | ये दूत सम्राट डानकान द्वारा भेजे गये थे । उन्त दूतों 
से आकर मेकबंभ से समाचार कहा कि सम्राद डानकान ने सेक- 
बंध की वीरता से प्रसन्न होकर उसे 'कडर के थन! की उपाधि दी 
है। डायल द्वारा कही गयी भविष्यवाणी को इतना शीघ्र. सफल 
होते देख भेकबेभ सहसा अचंभित हो उठ। ओर सन ही सन्त 
तीसरी डायन की भविष्यवाणी को सोचने लगा । क्‍या आगे चल 
कर सचझुच बह स्काठलड का सम्राद बनेगा।. उससे मन में 
फिर सोचा, ऐसा हो भी सकता है. जब पक्क का कहा हा्थोंह्ाथ 
ठीक मिकल्षा । 
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मैकबंध ने बेको से कहा, “तुम्हारे वंशवाले एक द्नि स्काट- 
लैंड फे सम्राठ बनेंगे--क्या तुम इसका विश्वास नहीं करते ९ 
सी देखा न, भेरे बारे में उनकी भविष्यवाणी केसी सही 
'निकल्ली ।”? 

जंको ने मेकबेथ को उन डायनों की बातों पर विश्वासयुक्त 
देख कर उसे सावधान किया ओर कहा, “भैकबेथ, डायनों की 
बातों पर विश्वास न करो । हो सकता है एकदिन उन्तकी भविष्य- 
-बाणी तमको राज्य-लोभी बना दे |” 

बको ने शुरू में ही मेकबेभ को सावधान करना चाहा परंतु 
मेकबेथ पर उसकी बातों का तनिक भी प्रभाव न पड़ा। डायमनें 
की बातें मैकबेथ के मन में स्थायी रूप से बैठ गयीं। उसके भन 
'में एक विश्वास पेदा हो गया कि वह अवश्य एक दिन रक्काटलड 
का संग्राट बनेगा । यह विश्वास उसके मन में दिनोंदिन वधित 
होता गया ओर अंत तक यह-उसके मन की एक लालसा बन 
गया। अब उसका एकमात्र लक्ष्य हो गया स्काटलंड का 
सिंहासन! द 
मैकबंभ पहले से ही उच्चाकांक्षी था। अब इस भविष्यवाणी ने 
उसकी उद्चाकांक्षा की अग्नि में घृताहुति का काम किया। उप्तको 
महत्ताकांक्षा अपनी सीमा पार कर गयी । मैकबेथ ले इस भविष्य- 
वाणी के बारे में सब-कुछ अपनी पत्नी से कहा । उसकी पत्ली भी 
अपने मन में उल्चाकांजा रखती थी और बह भी भेकबंथ से 
अधिक ! सेकबेथ की पत्नी अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए 
किसी अन्याय कारण से भी नहीं बाज आती भी । साथ ही साथ 
'डसका:- हृदय भी कठोर ओर सबल था। परंतु सेकबेभ का हृदय 
जसकी तुलना में बहुत ही दुबाजत्ञ थ।। अपनी महत्त्वाकांक्षा फो 
चरितार्थ करने के लिए बह कभी खून बहाने' को तैयार मे भा। 
परन्तु उसकी पत्नी उसे निरन्तर समझाने लगी कि बिता खुन 
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बहाये राज्य मिलना असम्मव है। चतमान सम्राट डानकान को 
हत्या करनी ही पड़ेगी | कोई दूसरा उपाय नहीं 

जब मेकबेभ ओर उसकी पत्नी के मत में विभिन्न विरोधी 
विचारों की उभल-पुथल मची हुईं थी उसी समय एक दिन सम्राट 
डानकान भेकबेथ से मिलने आया । सेकबंभ ने लड़ाई में जो 
वीरता दिखायी भी उसी के कारण उसे सम्मानित करने के. लिए 
सम्राट का उसके घर आना हुआ था। सन्नाट के साथ उसके दो 
लड़के मेलेकम और डोनलबेन भी आये थे। इसके अतिरिक्त 
'सम्राठ के साभ अनेक अन्नुचर ओर अनेक सामंत आशणे थे। 
मेकबेथ और उसकी पत्नी के लिए यह एक स्वण अंचसर था । 

मेकबेभ ओर उसकी पत्नी ने उन अतिथियों का खूब आद्र- 
सत्कार किया। मकबंध की परनी भल्नीभाँति जानती थी कि 
किस प्रकार से .हँसो की ओट' में क्ररता छिपाथी जाती है'। 
सित्रता का मुल्लायम पदों सचमुच इतना मोटा होता है 
कि. उसके पीछे सारी की सारी विश्वासघातकता छिपाथी 
जा सकती है। यही कारण है. कि एक विश्वासधाती देखने में 
अधिक सरकत्, अधिक निर्दोष ओर अधिक पणिन्न लगता है। 
इसी प्रकार मेकढेथ की पत्नी देखने में तो पुष्पों सी सिर्मल् थी 
'परंत उसके अंतर में पराग के स्थान में विष छिपा था । 

सश्नाट डानकान शोर उसके सभी अन्न॑ंचर मेकजेथ के आदर- 
सल्कार से तुष्ट हुए ओर भोजन-आदि समाप्त होने के बाद आराम 
से सो गये | क्‍यों कि वे लंबी यात्रा के बाद बहुत भक्के हुए थे। 
सम्राट जिस कमरे में सोया बहाँ उसकी रघ्या में उसके दो सेनिक 
नियुक्त हुए। वे भी भकावट के मारे सो गये ओर भ जाते क्यों 
खूब गहरी नींद सोभे लगे । 

आधी रात । आधी प्रथ्यी पर के सारे 'अधियासी सो रहे' 
थे। वे इस प्रकार नींद के अधाह समुद्र में डूबे हुए थे कि एन्‍्हें 
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देखने से ऐसा लगता था कि वे अब जीवित नहीं हैं। फिर भी 
उस समय कुछ आणी जाग रहे थे। परंतु वे हत्यारों ओर चीतों 
के अतिरिक्त और क्या हो सकते थे.! आधी रात के इस जागने- 
वालों में से एक भेकडेथ की पत्नी भी थी। वह स्वर्ण सम्राट की 
हत्या का उपाय सोचने लगी! क्योंकि उसका पति सचझुच- 
दयालु और उदार था। एक निर्दोष व्यक्ति का खून बहाना उसके 
लिए असंभव था। मेकबेभ की पत्मी जानती भी कि उसके पति 
में भी कूट-कूट कर उच्चाकांक्षा भरी हुईं है' परंतु उस उच्चाकांज्षा को 
सफल बनाने के लिए लश्चकीटि का पाप वह नहीं कर सकता; 
फिर भी मेकछेथ की पत्नी ने द्वार न मानी | वह बार-बार अपने 
पति को समभझाती गयो। वास्तव में दुष्ठों की बहकानेवाली बातों: 
में एक ऐसा जादू छिपा रहता है कि अच्छे-अच्छे पिचारवाले 
मलुष्य भी उनके जातलों में तुरंत फेंस जाते हैं। मैकणेभ की भी! 
बह दश। हुई। वह अपनी पत्नी की बातों में आ. गया । वह 
अपली पत्नी की बुरी प्ररोचना से सम्राट की हत्या कर देने को. 
राजी हो गया। फिर भी मेकबेथ पर उसको पत्नी विश्वास न कर 
सकी । वह स्वर्य सम्राठ को हत्या करने को चली | उसने,सम्राठ' 
के कमरे में . घूस कर देखा कि सम्राट के दोनों: शरीर-रक्षक 
उसकी दी हुई सद्शि पीकर इतनी गहरी नींद सो रहे हैं--मानो. 
उनमें जीवन का. कुछ भी झवशेष नहीं है) छुरा हाथ में लिये 
मेकबंथ की पत्नी सम्राट के पत्न॑ंग के पास. जाकर खड़ी हो गयी | 
परन्तु बह हत्या कर न सकी। उसका द्वाथ ढीला पड़ गया।न 
जाने क्‍यों सोये हुए सम्राट के मुख पर उसे अपने पिता के मुख 
की छाथा दिखाई पड़ी । वह अपने पति के पास भाग चत्नी । - 
दूधर सेकबंथ का सन भी अधीोर द्दो उठा था। हत्या करने के 
लिए आवश्यक हृद़ता जो उसकी पत्नी ने उसके भन में ला दी 
शऔी--धीरे-घीरे जाती रही । सम्राठ उसका निकट सम्बन्धी भा-- 
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फिर उसका अतिथि । अतिथि की हत्या करना बहुत ही निदित 
कार्य है। सम्राट डानकान के समान दूयावान ओर स्नेहशील शासक 
सभी प्रजाओं का प्रिय है। प्रजाएं ऐसे समाट की हत्या का ग्ति- 
शोध अवश्य लेंगी। फिर ऐसे शासकों की रक्षा तो स्वयं परमेश्वर 
करते हैं । मेकबेथ मन ही मन बहुत घबड़ा उठा । यदि' उसके घर 
में सम्राट की हत्या होती हे तो सभी उस पर संदेह करेंगे और 
उसका सम्मान, उसकी प्रततिष्ठा--सब कुछ छीने जायेंगे. 

मेकबेभ की शुभ बुद्धि धीरे-धीरे लौटने लगी। परन्तु इतने 
में उसकी पत्नी वहाँ आ पहुँची | वह आकर पुनः अपने पति के. 
कानों में अपनी बुरी मन्‍्त्रणा भरने लगी । वह अपने पति से 
कहने लगी---“कार्य बहुत ही आसान है । थोड़े हो दिनों में लोग 
सब-कुछ भूल जायेंगे ओर राज्य पर तुम्हारा एकाधिकार स्थापित 
हो जाथगा | क्‍ . 

मैकबेथ वी पत्ती बार-बार उसे उत्तेज्ञित करते लगी | निरंतर 
उभाड़ने के कारण मेकबेथ का हृदय पुन; कठोर और लोलुप हो 
उठा । वह स्वयं सम्राद की हत्या करने के लिए सम्राट के शयन-कक्ष, 
में घूसा । जब बह हत्या करने के लिए जा रहा-था उसी समय 
एक बड़ी ही विचित्र घटना घटी। उसने अपने सामने एक- 
छुरे को शून्य में लटकते देखा, जिसकी नोक से खूम की बू दे 
टपक रही थीं। उसने उस छुरे को पकड़ने के लिए हाथ उठाया 
परन्तु उसी क्षण वह छुरा अदृश्य हो गया। भयानक भय से 
उसका शरीर रोमांचित हो उठा । परन्तु धीरे-धीरे बह फिर अपने 
मम में साहस लाया ओर सोये हुए सम्नाद के समीप पहुँचा। 
अब केचल एक ही आधात करना था। भेकबेभ ने अपने हृदय 
को लोहे के समान कठोर बना कर वेसा ही किया । पलकों में सब 
कुछ समाप्त दो गया । 

सम्राट के पास सोये हुए रक्षक डरावने सपने देखकर नींद 

४ 
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भें चींक उठे और बड़बड़ाने लगे--हुत्या | हत्या !! दोनों की 
सींद टूटी । वे परमेश्वर की भ्राथता कर पुनः सो गये। 

मैकबेथ दौड़ता हुआ अपने कमरे को ओर भाग चलना । 
भागते हुए जाते समय उसने अपने कानों स्पष्ट सुना कि कोई कह 
रहा है--“अब सोना नहीं-लेमिश ने नींद की हत्या की हे । 
कडर आज से कभी न सोयेगा | मैकबेथ नहीं सोयेगा ।” 


भय से व्याकुल होकर मेकबेथ अपने कमरे में पत्नी के 
पास आया | उसके हाभ में खून से भरा हुआ छुरा ज्यों का त्यों 
धरा हुआ भथा। मेकबेथ की पत्नी ने अपने पति से हाथों को 
धोने को कहा ओर स्वयं उस छुरे को सम्राद के कमरे में' सोये 
रक्षकों के पास जाकर रख आयी । इस प्रकार से वे रक्षक दोषी 
प्रभाणित हो सकते थे ! 

सवेरा होते ही उस ह॒त्या का समाचार सभी ने सुना। 
मेकबेथ तथा उसकी पतली से शोकालुर होने का बड़ा ही सुन्दर 
अभिनय किया। परन्तु सभी के संशय उन्हीं पर कंद्वित हुए । 
सम्राट के शरीर-रक्षकों पर इस हत्या का विशेष प्रमाण मौजूद 
था। लेकिन कोई यह न समझ सका कि सम्राट को सार कर उस 
रक्तकों का कोन-सा स्वार्थ सिद्ध हुआ है | 

सम्राट डानकान के दोनों लड़के भाग गये। मैलकम भाग 
कर इंगलेंड चल्ला गया और डोनालबेन ने भाग कर- आयरलेड 
में शरण ली। 

दोनों कुमारों की अनुपरिभति पर सम्राट का निकट सम्बन्धी 
मेकजेथ ही गही पर बेठाया गया । डायनों की भविष्यवाणी सफल 
हुई। मेकबेथ स्काटलंड का अधीश्वर बना । 

..स्काटलेंड का सिंहासन पाकर भी मेकबेथ तथा उसकी पत्नी 

की चिंता दूर न हुई। डायनों ने कहा था कि बको के बंशचाले अंत 
तक स्काटलड के अधिकारी बनेंगे | यह चिंता उनके निरंकुश सुख 
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थर मानो अंकुश के समान थी। अब वे डायनों की भविष्यवाणी 
को विफल करने के लिए तत्पर हो उठे उन्होंने बकों तभा उसके 
पुत्रों को इस संसार से हटाना चाहा । 
इसी अभिभ्राय से मेकबेथ ने अपने आसाद में एक निशा- 
भोज का आयोजन किया और अपने दरबार के सभी सम्मानिद 
अधानों के निकट निमंत्रण भेजा। अब जिस रास्ते से बेकों 
शाज आसाद में आनेबाला था उसी रास्ते में भेकबेथ के द्वारा 
नियुक्त घातक बको की प्रतीक्षा कर लगे । बको जब उसी रास्ते से 
आया तब उन हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी। परन्तु उसका 
पुत्र फ्लोयंस भाग निकला । आगे चल कर इसी फत्नीयंस के 
सनन्‍्तान स्काटलेड के सम्राट होते हैं | 
इधर निर्मत्रण-सभा में मेकबेथ और उसकी पत्नी आतिथेयता 
की पराकाछा दिखाने लगे । उनके भरद्रोचित व्यवहार से सभी 
सन्तुष्ठ हुए । मेकबेथ बैंको की अनुपस्थिति पर दुःख प्रकट करने 
के मिस कर के कहने लगा--“यदि' आज हमारे मसित्रवर बैंकों 
यहाँ उपस्थित होते तो हम अधिक प्रसन्न हो सकते |” ज्यों ही 
मेकबेथ के भुख से ये शब्द निकले त्यों ही बकों का प्रेतात्मा 
भोज-सभा में उपस्थित हो गया। उसे कीई' और. नहीं देख 
सकता था | वह केवल्ल भेकबेथ की आँखों के आगे विद्यमान 
था । मेकबेथ उसे देखते ही बहुत भयभीत हुआ। उसके चेहरे 
पर हवाइयोँ उड़ने लगीं। बह एकटक उस प्रेतात्मा को देखने 
लगा । 
मेकबेथ के सिवाय ओर किसी ने उस प्रेतात्मा को नहीं 
देखा । सभी निमंत्रित व्यक्ति मेकबेथ को सहसा भयभीत होते 
देख आमध्रर्य-चकित हुए। फिर मेकवेथ भी न जाने हवा से क्या- 
कया बातें करने लगा | मेकजेथ की पत्नी धवड़ायी | यदि सेकबेश 
लोगों के सामने अंड-बंड कुछ कह दे तो सारा परदा खुल 


( ३६ ) 


जायगा । इसलिए उसकी पत्नी ने शीघ्र ही उसे पकड़ कर बेठाया 
ओर मेकबेथ की अस्वस्थता का कारण दिखा कर अतिश्रियों को 
विदा किया । 
फ्लीयंस के भाग जाने से मेकबेभ, ओर उसकी पत्नी बहुत 
ही चिंतित हुए और वे एक प्रकार से भविष्य के बारे में निराश 
हो उठे । क्योंकि फ्लीयंस के जीवित रहते उनके वंशवाले केसे 
सिंहासन पर बैठ सकते थे । डायनों ने कहा भा बको के वंश- 
बाले भविष्य के सम्राट होंगे। तरह-तरह की अशुभ ओर बुरी 
चिंताएँ सेकबभ तथा उसकी पत्नी को दिन-रात सताने त्गीं। 
वे दोनों प्रायः अतिदिन तरह-तरह के काल्पनिक और उदबने 
सपने देखने लगे । 
अन्त तक मेकबेभ ने सन में ठाना कि वह पुत्र: डायनों के 

निकट जाकर अपने भावेष्य का पूरा हाल भल्वो-माँति मालूम 
कर लेगा । मेकबंभ उसी . स्थान पर गया जहों वे तीनों डायमें 
पहले पहल मिल्ञी-भीं। बहाँ पर बह उनको खोजने लगा। आखिर- 

र वे एक गुफा के - भीतर मेकबंध को सिल्रीं। वे उस समय 
एक बड़ी कड़ाही में न जाने क्या-क्या - अदूभुत वस्तुएं मिलाकर 
अपनी जादृूगरी का मसाला पका रही थीं | वे उसी प्रस्तुत मसाले 
के बल भूतों को बुलाती थीं ओर वे भूत आकर उनके भ्रश्नों के 
उत्तर देते थे | 

. मंकबंध से एक कबचधारी मस्तक देखा। उस भस्तक ने 
मकबेथ को सावधान कर कहा--मेकडफ से होशियार रहना |” 
उसके बाद एक खुन से लथपथ बच्चा कड़ाही से उठ कर' बोला-- 
“नारी ने जिसका जन्म दिया है उससे तुम न डरो।” सेकबेथ 
ने अपने मन में! सोचा--मेकडफ भी किसी नारी से उत्पन्न 
हुआ है; तब उससे डरना क्या है। 'अब तीसरा प्रेत माथे पर 
झुकुट धारण किये एक बच्चे के रूप में दिखाई' पड़ा। उससे 


( ३७ ) 


कहा - “घुनो मेकबेथ, जब तक बरनम का जंगल तुम्हारे विरुद्ध 
उठकर श्वयं ड।/नसिनन की पहाड़ियों तक चला न आधे तब तक 
किसी भी रणाज्षेत्र में, तुम नहीं हारोगे।” सेकबेथ ये भविष्य- 
वाणियाँ सुन कर बहुत ही उत्साहित हो उठा। उसने कहा-- 
“समूचे जंगल को कौन उखाड़ कर . लायगा। और एक जंगल 
भी क्‍या कोई' जीवित प्राणी है कि स्वयं चलने लगेगा। अब में 
किसी से नहीं डरूँगा !? 

मेकबेभ इतने पर भी पूर्ण रूप से निःसंदेह न हो सका। 
उसने डायनों से प्रश्न किया--'क्या बको के वंशघर' स्काटलड' 
के सम्राट बनेंगे !” लेकिन उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं भित्ना। 
उसके सामने से सभी जादुई दृश्य अन्तहिंत हो गये। फेबल 
आठ राजाओं की परछाई' सी मूत्तियाँ उसके सामने से गुजरीं 
सब के पीछे खून से लथ पथ बकों दिखाई पडा। उसके हाथ में 
एक आईना भा । उसी आईने में छ्ाया-सी मूर्तियाँ दिखाई पड़ी । 
बकी इन मूर्तियों को दिखा कर सहसा हँस पड़ा | मेकबेअ समझ 
गया कि ये बको के बंशधर हैं जो भविष्य के सम्राट होंगे। 

डॉयनों की गुफा से बाहर आकर मेकबेथ ने सुना कि-- 
“भकडफ सांग कर इंगलेड को चला गया है। वहाँ वह मल्नकंस 
के साथ मिल्ल कर सेना संगठित कर रहा है।' यह संभाचार 
पाते ही मकबंध जल-भुन उठा । उसने भयानक क्रोध के कारएं| 
विचार-रहित हो कर मेकडफ' के परिवार के सभी की दृत्या 
कर दी. 

मेकजेथ के निष्ठुर आचरण से उसके राज्य के सभी प्रधान 
सरदार ढुःखी हुए और वे उसके विरुद्ध 'पड्यन्त्र रचने लगे। 
बहुत-से सरदार भाग कर मेलकम और सेकडफ से जा कर 
मिल | अब मेक्षकम, और मेकड॒फ उचित अवसर जान कर 
स्काटलड की ओर अभ्रसर हुए | 


( 'रैद ) 


मैकबेथ को पत्नी की आँखों से ते। पहत ही नींद छीनी गयो 
भी। वह केवल डरावने सपने देखा करती थी। धीरे-धीरे बह 
पागल हो गयी ओर एक विन उसने आत्महत्या कर ली। अब 
मेकबेभ अकेला था । जीवन के लिए अब उसके मन में कोई 
मोह नहीं धा। वह दिन-रात अपनी म्रत्यु की कामना करने 
लगा । जीवन उसके लिए नीरस' ओर दुःखदायी हो गया। उधर 
मेलकम्त और मेकडफ को सम्मिलित सेना भी स्का्टलेंड' की 
ओर अग्र तर हो रही थी। मेकबेथ ने डायनों की बातों पर 
विश्वास कर किले का फाटक बन्द्‌ कर दिया। क्यों कि उसे अभी, 
तक विश्वास था कि जो नारी हारा उत्पन्न हुआ है वह उसका 
अनिष्ट नहीं कर सकता। आखिरकार मैलकम और मेकडफ, 
भी तो नारी के जने थे । 


मेकबेथ अस्वाभाविक मौन धारण कर 'शत्रुओं की प्रतीक्षा 
करते लगा। इतने में एक दिन किसी सेनिक ने आकर मैकमेभ 
से कहा कि उसने पद्दाड़ियों पर से देखा है---बरनम का ज॑गल 
ऊपर को चला आ रहा है | मेकबेथ यह अदूसुत और असम्भव 
समाचार पाकर चोंक पड़ा। जीवन के लिए उसकी सारी 
पृष्णा पहले ही खत्म हो चुकी थी। फिर शी अपने कर्तव्य का 
पालन करना पड़ा | वह शब्रुओं का भुकाबला करने. के लिए 
बाहर आया |... 


मेकबेथ का दूत जो समाचार लाया था वह आंशिक सत्य 
था। मेलकम तथा मेकडफ के सैनिक जब किले की ओर अभसर' 
हो रहे थे तब उन्होंने अपने छिपाब के लिए अपने हाथों में 
जंगली पेड़ों की पत्तियों से भरी डालियाँ ले ली थीं। शत्रुओ्रों के 
निकट सेना की प्रकृत संख्या को गुप्त रखना ही उसका उहोश्य 
भा। परन्तु ऊँची पहडियों पर से वे चलते हुए ज॑ग़ल के संमान 


( रे६ ) 


दिखाई पड़े ! मेकबेथ डायनों की भेदभरी बातों के चक्कर में पड़ 
कर अपनी आँखों से धोखा खा गया | उसका दिल टूट गया। 
.. फिर भी मैकबेथ एक साहसी सेनापति था। वह पूर्ण परा- 
क्रम के साथ शत्रुओं से लड़ने लगा | लड़ते-लड़ते वह एक बार 
मेकडफ के सामने पड़ गया। मैकडफ को देखते ही मेकबंथ का 
सारा उत्पाह मानों चलता बना। डायनों ने छसे मेकडफ से 
सतके रहने के लिए कद्दा था। वह बहुत ही घबड़ा उठा | लेफिन 
मेकडफ उसके सम्मुख ही विद्यमान था। मेकबेथ को बाध्य होकर 
उससे लोहा लेना पड़ा। मैकबेथ मन ही मन चंचल हो उठा था। 
उसने भैकड॒फ से कहा कि उसका जीवन अभिमंत्रित हे--बह 
मंत्रों द्वारा सुरक्षित है । जो नारी से पैदा हुआ है. वह उसे नहीं 
मार सकता | 

इस पर मैकडफ हँसता हुआ बोला--मिकबेथ ! फिर भो 
मरने के लिए तैयार हो जाओ ! मेरा जन्म स्वाभाविक्र रूप से 
नहीं हुआ था। गर्भवास पूर्ण होने के पहले ही माँ की कोंख चीर 
कर' में बाहर निकाला गया भा । 

यह सुनते ही मैकबेथ की आँखों के सामने अँधेरा छा गया, 
बह भयानक भय से कॉग उठा और बोला--“ हाय, मैंने क्यों 
डायनों की बातों में आया था ! कोई भी मेरे समान भूत-ओततों की 
बातों को कभी भी न सत्य समझना। उनकी बातों के सदा दो 
अर्थ होते हैं। में अब नहीं लडगा ।” 

मैकडफ बोला--“/ ऐसा ही हो । हम तुमे पिंजड़े में बन्द कर 
लोगों को दिखायेंगे। अगर जीना चाहता है तो इसी प्रकार से 
ज्,ना हीगा |”! 

मैकबेंथ बोला में लड़ गा--“मुमे मरना ही क्यों।न पड़े । परा- 
धीन होकर में जीवित रहना नहीं वाहता ।” 


( ४० ) 


वे पुनः लड़ने लगे। अंत में सेकडफ के हाथों मकबंध की 
मृत्यु हुई। हि हे 
निर्विरोधी सम्नाट डानकान का पुत्र भेज्॒कम रकाटलड़ के 
ब जै य 
सिंहासन पर बैठा । लोग उसका दीघ जीवन कामना करने लगे। 


राजा लोयर 
सनेद्र | . 
कितना मधुर. और मनोरमस है यह शब्द | मानो विश्व- 
'संसार का सारा पवित्र जाद' इस छोटे से शब्द में निद्चित है. । फिर 
माँ-बाप के प्रति संतान का स्नेह--इसकी तुल्नना ही कहाँ है ? 
विगत युग के अनेक कवियों ने चाह्ा--परन्तु मानव-सम्पक के 
स्वर्गीय रांग के इस कोमज्ञतम और मधरतस मंकार--स्नेह को 
रूपायित करने का छन्‍्दू उनके पास था ही कहाँ ? बतमान और 
आगामी काल के कवियों को भी हार मानती पड़ेगी। मॉ-बाप के 
प्रति संतान का स्नेह है. बसंत के मदु मलय-समीर के विल्म्बित 
प्रवाह के समान मधर ओर प्रभात-कालीन सूरण के समान जीता- 
'जागता अनुपम सत्य | भाषा इस स्नेह के वर्णन में कभी भी पार 
नहीं पा सकती । ध्यानसग्न मौनता को परिपूर्ण भयांदा से यह 
स्नेह महिसामय है । 
एक बाप ओर बेटी की कहानी । बाप राज। था, नाम. था 
लीयर ।  बेठी का सास बहुत ही मीठा था--कारडिलिया । ऐसा 
मीठा नाम ओर ऐसी मीठी लड़की सम्भवबतः कहीं और कभी 
होगी। भोर सें उगनेवाले उस जमजमाते तारे के समान सुन्दर 
ओर सुकुमार है उसका रूप 
राजा लीयर जब बहुत बूढ़ा हो गया--राज-काज का सार 
संभालना जब उसके लिए असंभव-सा हो गया तब उसने मन ही 
मन माथे पर से राजपाट का बोझ उतार कर जीवन के बचे दो 
चार दिनों को सुख ओर शांति से ब्रिताने का निश्चय किया । 
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परन्तु उसे कोई लड़का नहीं था जिसे वह सिंहासन सौंप सकता 
था | भगवान ने उसे केवल तीन लड़कियाँ दी भीं । 

ये लड़कियों उसके बहुत ही लाड-प्यार की भीं--मानो पसत्नी 
की तीन हड्डियाँ । बूढ़ा राजा उनसे इतना प्यार करता था कि 
क्षण भर भी उनको अपने से दूर नहीं रख सकता था । 

बूढ़े से मन ही मन सोच रक्खा था कि अच्छे लड़के मिल 
जाने पर उनसे लड़कियों का विवाह कर देंगे और उत्तको अपने 
पास लाकर रखेंगे। अपने राज्य को भी उन्हीं में बॉट देने की 
इच्छा उसकों थी | 

इतने में दो लड़कियों का विवाह हो गया । 

बड़ी लड़की का विवाह अलबानी बाले उंचू क के साथ हुआ 
आर ममाली का कारनबाल के उ्यू क के साथ । 

छोटी अभी तक ब्याही नहीं थी |. इसी का नाम कारडिलिया 
भा। इसकी बातचीत चल रही थी। फ्रांस का राजा ओर बार-. 
गंडी का व्यू क दोनों ही योग्य बर थे। दोनों ही देखने-सुनसे में' 
अच्छे ओर नेक थे । वे राजा लीयर के राजमहल्ल में आकर ठहरे । 

अब राजा लीथर ने सोचा कि उसकी तीन लड़कियाँ में 
ज्य बाँट दिया जाथ। परन्तु, यह तो ज्ञानना चांहिये कि कौन 
लड़की उससे अधिक प्यार करती है । बूढ़े ने तीनों की परीक्षा लेने 
की सोची । उसने तीनों लड़ कियों को बुलाया। जब वे आ गयी तब 
उसने अंपनी बेटियों से कहा--“देखो ! अब. में बूढ़ा हो चला, 
इतना बड़ा शब्य अब मुझसे संभाला नहीं जाता तुम बड़ी हों 
गयी हो) में चाहता हूँ अपना राज्य तुस में बॉट दे । परन्तु हाँ, यह 
बात मुझे जानने की इच्छा है कि तुम में से कोन आअभसे कैसा 
प्यार करती हो |” 

« बड़ी लड़की गोनेरिल के मन में सेल थीं। वह संस ही मं 

चाहती थी.कि कब बूढ़ा मर जायगा ओर सब-हुछ अपने हाथ 
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लगेगा। वह चाहती थी कि उसका पति सारे राज्य को अपने कब्जे" 
में कर ले | राजा के मुँह से ऐसी बात सुन कर एसके मुँह में 
प्रानी भर आया ' है + 

राजा लीयर ने सब से पहले अपनी बड़ी लड़की से यह घात्त 
पूछी। बह चालाक लड़की बूढ़े पिता के इस प्रश्न को सुन कर 
बोली--“पिता जी | यह भी आप पूछ रहे हैं । आप मुझे इतने 
अच्छे लगते हैं कि उसे में केसे कह सकती हूँ। थोड़े से शब्दों में 
उसे कह कर पूरा नहीं किया जा सकता भाषा में इतनी शक्ति कहाँ 
है ? आपके प्रति मेरी कैसी समता है ! आपको में कितना चाहती 
हूँ! आँखों की रोशनी से, स्वतन्त्रता के सुख से भी बढ़ कर 
आपको चाहती हूँ जिन से जीबों के जीवन सुखमय और शांतिमय 
बनते हैं। सुन्दरता; स्वास्थ्य, ऐेश्वय सम्मान--सब से बढ़ कर 
आपकी ममता भेरी प्यारी है । मैं केवल आपको ही चाहती हैं ।” 

राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरन्त अपने राज्य के तीन 
हिस्सों में से एक हिस्‍सा बड़ी लड़की को दे दिया । 

अब मभली लड़की को बारी आयी! उसका साम था 
रिगान । उससे भी यही अश्न पूछा गया कि पिता के प्रति उसके 
मन में कितना स्नेह है १. उसने ऋकहा--/पित्ताज़ी | यह तो हैं 
नहीं जनती कि आपके लिए भेरे मन में कितना स्नेह है। परन्तु 
दीदी से कहीं अधिक आपको में चाहती हैं.। आपके आगे संसार 
का कुछ भी नहीं है |” हे कफ है 

: अब आयी छोटी लड़की कारडितिया की बारी, राजा जिसे 

स्वयं अधिक चाहता था। उसे देख कर राजा का सम रनेह से 
भर गया। उसने कहा--“दिेखों बेटा | तुम मेरी आँखों की 
पसंन्नता हो। राज्य के सब से उत्तम भाग तुम्हारे लिए सुरक्षित 
है । बोलो बेट:, तुम झुभसे कैसा प्यार करती हो ।/... 

कारडिलिया कुछ बोल न सकी | उसके सभान एक नेक 
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लडकी के मन में पिता के प्रति सच्चा स्नेह स्वाभाविक थां। 
दिखावटी ढंग से बातें गढ़ने की शक्ति उसमें न॑ थभी। प्रशंसा 
अभवा वर्णना तो उस वस्तु की हो सकती है जिसमें मिलावट 
ही । वह चुपचाप खड़ी रही । 
पिता ने फिर से पूद्धा--“चुपथाप क्‍यों खड़ी हो ९” 
कारडिलिया बोली--“ मुझे तो कुछ कहना नहीं है, पिताजी [” 
“कुछ भी नहीं ९? 
भतहीं पिताजी | कुछ भी नहीं !”” 
“ऐसा कश्मी नहीं हो सकता |” यदि बाहर कहती हा! कुछ 
लहीं? तो सन में भी जरूर कुछ ने होगा | क्या मुझसे प्यार नहीं 
करती ? ऐसा तो हो नहीं सकता | कही, कुछ भी कही [” 


-“ पिता जी ) यदि कहना ही पड़ा, तो बस इतना ही कहती 
'हैँ कि आप से प्यार करतो हैँ, इसे अपना घर्म जानकर--न तो 
उससे कम ओर न उससे अधिक ।” 

पिता के प्रति कारडिलिया के मस में सच्चा प्रेम था। वह 
अपने आप को जानती थी, अपने मंत्र से परिचित थो। बहू 
अपनी बहिनों को भी भत्ती-भाँ ति पहचानती थी । बह जानती थो 
कि वे सदेव अपने मन में किस प्रकार पिता का अकल्याण 
चाहती हैँ । पिता-माता के प्रति संताव का प्रेस संतान का धर्म है। 
परन्तु यह धर्म अब संसार में है ही कहाँ ? यदि इस पत्रित्र पे 
का कुछ भी अबशेष आज संसार में होता तो क्‍या कोई कन्या 
अपने ऐसे स्नेहमय पवित्ता की भत्युकामना कर सकती थी | 
ल्षिण कारशिलिया बोल्ी--आप से प्यार करती हैँ इसे अपना 
धर्म ज्ञान कर | | 

पऐस। उत्तर बूढ़े बाप को ठीक न जँचा । वह कारडिलिया से 
सब से अधिक स्नेह रखता था.। उसने सोचा था, ऐसा प्रश्त सुन- 
कर कारडिलिया के मनांभावां का उच्छधास उसड़ पड़ेग। | उप्चकी 
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भाषा से ऐसी रफूर्ति दपकेगी जिसकी तुलना न होगी। बूढ़ा हो 
जाने पर मन की दशा ऐसी ही होती है । दो-चार मीठा बातें 
सुनने के लिए बह लालायित रहता है। 

कारडिलिया की बातें सुन कर उसके मन को बहुत ठेस 
पहुँची | यह बात उसके मन में बेठ गयी कि कारडिल्षिया कभी 
भी उससे स्नेह नहीं करती | यदि वह सचझुच स्नेह करती तो क्या 
उसके लिए स्नेह के दो-चार मीठे शब्द कहना भी असंभव होता। 

जिस लड़की के मन में' उसके प्रति मसता ने थी उस लड़की 
के लिए बह क्‍या कर सकता था ? उसने उसी समय क्रोध में: 
आकर आदेश दिबा--“आज से तुम मेरी लड़की नहीं रही। मेरे: 
यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है ।” शा 

इतना कह कर राजा लीयर ने अ्रवशिष्ट राज्य का बँटवारा 
भी दोनों बड़ी लड़कियों में कर दिया | उसने केवल शरीरं-रक्ता के 
लिए अपने पास एक सो सेनिक रखे और पारी-पारी से दोनों. 
लड़कियों के यहाँ रहने का निश्चय. किया । 

जब बारगंडी के उयू क ने सुना कि राजा ने कारडिलिया को 
राज्य से वंचित किया है, तब उसने भी कारडिलिया की श्राशा, 
त्याग दी। बह अपने देश को लौट गया । बारगंडी के व्यू क के 
मन में: राजकुमारी के साथ-साथ आधे राज्य का भी लोभ था। 
जब आधा राज्य ही हाथ न लगा तब केवल राजकुमार को लेकर 
क्या होगा ! हि क्‍ 

परन्तु फ्रॉस का राजा नहीं लौटा । उसके मन में कारडिलिया 
के प्रति सच्चा प्रेम था। जब उसने कारडिलिया की ऐसी दुदशा 
देखी तब बह स्वयं आकर उससे मिला |. उससे कारडिलिया से 
कहा--“भेरी कारडिलियां | तुम मेरे लिए इस संसार का श्रेष्ठ 
सम्पद्‌ हो । इस धरती पर यदि तुम्हारे लिए कहीं स्थान न हो तो 
मेरे हृदय में है । तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्‍या, भेरे हृद्य- 
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सिंहासन पर तुम देवी बन कर विराजित रहोगी । सभी ने तुमको 
त्याग दिया है अब तो सच्चे प्रेम पर तुम्हारा ही अधिकार है। 
तुम लांछिता हो--अब तुम सचमुच प्रेस कर सकती हो ।” 

फ्रांस के राजा ने कारडितलिया के पिता राजा लीयर के पास 
जाकर कहा--“महाराज, आप अजुमति दीजिये, थौतुक की 
आशा छोड़कर में आपकी इस कन्या को थरहण करूँगा । वह भेरी 
और मेरे फ्रांस की रानी बन कर रहेगी ।” 

राजा ने तुरन्त उत्तर दिया-- किसी भी प्रकार यह बला टलो 
तो' में अह्ोभाग्य समसकूँगा । तुम जहाँ चाहो उसे ले जाओ। मैं 
'बंसी लड़का का मुद्द भी नहीं देखना चाहता |” 

कारडिलिया की आँखें भर आयीं। बह आँसू गिराती हुई 
चली. गयी । ४ क्‍ 
राजा लीयर ने जब कारडिलिया को राज्य से बंचित किया 
शा तब वहाँ अले ऑफ केन्ट” उपस्थित था । वह समझ गया था 
कि राजा क्रोध. और अभिमान के कारण अन्याय कर रहा है. । 
परन्तु जब किसी ने उस कारण का प्रतिबाद नहीं किया, तब उसने 
प्रतिबाद किया । लीयर यह सुनकर लाल हा गया। कारडिल्विया 
के साथ-साथ उसने केन्ट के अल को भी राज्य से निर्वासित 
कर दिया। 

राजा अपनी बड़ो लड़की गोनेरिल्त फे निकट रहने लगा । 

अब राजा लीयर समभझते लगा कि उतनी चिकनी-चुपड़ी 
बातों में भेद क्या था। थे मीठो-मीठी बातें कितनी बनावटी थीं । 

जैसे भी बना सात-पाँच करके बड़ी लड़की बुढ़े' बाप से 
'सोलहो आने ए ठने लग।। परन्तु बूढ़े लीयर ने जैसी आशा की 
थी उसके अनुसार कुछ भी नहीं हुआ । 

जब दो-चार महीने बीत गये, तब एक दिन गोनेरिल ने 
'ताना सार कर कहा--“पिताजी आपको. रहना हो रहिये, परंस्त 
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आपके साथ सेकड़ों शरीर-रक्षकों को पालना कठिन है. । यह बहुत 
बुरा है। क्या कभी कोई शरीर-रक्षक लेकर लड़की के धर 
'रहता ह्ठे ९?! हि 

बूढ़ा बड़ी लड़की की बातें सुनकर सन ही मन जलने लगा । 
कहाँ गयी उस दिन की सीठी-मीठी बातें । 

अब बूढ़े बाप को देखनेवाला कौन था? उसकी सेवा की 
बात ही कौन सोचता था। यदि गोनेरिल् कभी कदाचित बाप के 
आगे पड़ जाती तो उसके मुँह पर अंधेरा छा जाता और बह 
भोहिं चढ़ कर एक ओर चली जाती। इस प्रकार से कुछ दिन 
ओर बीत गये। अब धीरे-धीरे घर के नौकर-चाकर भी बूढ़े का 
आपसान करने ल्षगे। क्‍ 

एक दिल वह था. जब बुढ़ा स्वर्थ एक विशाल राज्य का शाजा 
भा । लोगों के जीवन अभ्रया सृत्यु उसकी उंगलियों पर नाथचा 
करती थी । उसे स्वयं अपनी उस शक्ति को दूसरे के हाथ . सौंप 
दिया था। अब उसे करना ही क्‍या था १ वह क्रोध और अपमान 
के कारण अपनी स्थिति को भूल जाता था। वह कभी-कभी 
पागल हो कर वेसा ही आदेश देने लगता था जैसा कि वह 
पहले कभी दिया करता थआा। लोग उसकी दशा देख कर हँसते 
थे और उसका आदेश प्रतिध्वनि बन कर हवा में गूँजता था। . 

उस समय उसका एक ऐसा अल्ुचर था जो सदेव पास रहता 
भा। जब उसका राज्य भ्रा तब भी वह अनुचर उसके साथ रहता 
था। वह बहुत बिनोदी जीव भा | हँस कर हँसा क्र राजा का 
सनोबिनोद किया करता था । अब बूढ़े लीयर के पास न राध्य 
था और न धन-सम्पदा फिर भी वह उसके साथ रह कर सकी 
प्रकार के दुःखों और दुषशाओं को भेलता था, हँसते हुए 
' लांछनाओं को सहता था। वह हँसी की आड़ में, सभी कह्ठों को 
छिपा लेना बाहता, था | 
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. उसे एक और नया साभी मिला था--एक नोकर । वह बड़ा 
ही अदभुत और विचित्र था । जब राजा लीयर को सभी छोड़ 
गये, तब वह नौकर उसके पास आकर खड़ा हुआ। जेब 
गोनेरिल का कोई नौकर बूढ़े लीयर का अपमान करता था तब 
बह नोकर ऋोध के मारे जल-भुन उठता। तब उसके मुँह की 
ओर देखने से उसे साधारण नौकर नहीं जान पड़ता था।॥ 
सचमुच वह कोई साधारण नौकर नहीं था। राजा ने जिस “अल 
आफ केन्ट' को राज्य से निकाल दिया था वह वही भा | सचमुच 
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निकालने पर भी नहीं निकलते | जिसको' 
राजा ने निकाल दिया था वह एक नौकर के भेस में लोट आया 
भा; परन्तु राजा उसे पहचान न सका। जब बूढ़ा लीयर शाजा 
था तब उसकी प्रतिष्ठा के लिए अले ऑफ केन्द” सदेव उसके 
अधीन रहता था । अब निर्वासित किये जाने पर भी वह नोकर 
बन कर राजा की सेवा में लगा रहा । द 

. एक दिन राजा का यह नौकर गोमेरिल के एक नोकरः की, 
ढिंठाई पर बहुत ऋ छू हो उठा ओर उसे उठा कर शा्ते के किनारे 
एक गड्ढे भें फेक आया । म का 
गोनेरिल इस पर भयानक क्र द्ू हो उठी। उससे पिता के 
मुँह पर कह दिया कि ऐसी बात उसके यहाँ चल्लनेबाली नहीं 
है । उसने यह भी कहा कि पिता के सभी आदमियों को तुरन्त 
निकाल देना होगा | काम के न. काज के दुश्मन अनाज के !' 
बेठे-बैठे खायेंगे; डोलेंगे तक नहीं केवल - गुण्डई' दिखायेंगे । बूढ़े 
लीयर से यह भी कहा गया कि यदि वह अकेला रहना चाहता' 
हो तो रह सकता हे | यदि: नितांत उससे ऐसा न बन पढ़े तो 
उसके समान बूढ़े एक-दो को अपने साथ रख सकता है। इसके. 
अधिक नहीं । रा द 
बूंढ़ीती की बेबसी में भी बूढ़े लीयर के लिए ऐसा अपमान: 
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असहनोग था। वह क्रोध में आकर चिल्ला उठा-मेरे आदंभियों 
की निन्‍दा तू न कर। वे अपने कत्तेंव्य को भल्ी-भाँति 
जानते हैं।” 

राजा लीयर ने तुरन्त घोड़े को कसने का आदेश दिया। 
उसको एक लड़की ओर थी जहाँ वह अपने. आदमियों के साथ 
जा सकता था । उसे किस बात की चिन्ता थी ? 

बूढ़ा चला गया | जाते समय उसने .बड़ी लड़की को अभि- 
शाप देकर कहा--“कभी तू सन्‍्तान की माँ नहीं बनेगी; यदि 
बनी भी तो आज तू ने जेसी दुदंशा मेरी की है वैसी ही दुर्शा 
तेरी भी उसके हाथ द्वोगी।” 

इतना कह कर वह अपने आदमियों को लेकर मस्ली लडकी 
के राज्य को ओर चल' पड़ा । 

रिगान के राज्य के निकट आकर बूढ़े लीयर ने दूत के हाथ 
एक पत्र भेजा, जिसमें, उसके आने का संवाद लिखा भा । 

इधर गोनेरिल केवल बाप को राज्य से निकाल कर ही 
शांत न हुई । ज्यों ही राज! लीयर उल्तके घर से चलने लगा भा 
त्यों ही बह अपनी बहिम के पास पहुँचो। फिर दोनों बहिनों ने 
मिल्न कर राजा लीयर के पास पतन्न का उत्तर भेजा कि उतने 
आादमियों का पालन-पोषण करना उसके लिए असम्भव है । 
यदि बह चाहता है तो स्वयं आकर रह सकता है । 

अब राजा क्ीयर समझे गया कि वहाँ भी उसका ठिकाना 
नहों हे! | - 

धीरेलघीरे अँधेरी सात आयी । वर्षो-सहित आँधी चलने लगी | 
मानी पानी कह रहा था कि आज बरस कर ही रहेंगा। आज 
बूढ़े के हृदय से हताश की लम्बी साँस निकलो। आँधी ! तू और 
प्रचण्ड' रूप धारण कर ले । अनुष्य निदयी हो सकता है परे 
तू नहीं । 

छः 
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उस रात बूढ़े को केवल सिर छिपाने के लिए एक दूटी- 
फूटो कोपड़ी मिल सकी । दूसरे दिन बूढ़े का वह अनुवर उन 
सभों को डोवर नामक स्थान में ले गया | डोवर के उस पार ही 
फ्रांस की सीमा आरम्म हो जाती है। वहाँ वह सभी अनुचरों 
को छोड़कर अकेला फ्रांस गया। वहाँ उसने कारडिलिया. के 
साथ सेंट की । नोकर-वेशी अले ऑफ केन्‍्द' ने कारडिल्षिया से 
सब कुछ कहा । बृद्ध पिता की ऐसी दुर्देशा सुन कारडिलिया का 
मन शो उठा । द 

 कारडितिया ने ततिक भी विज्नंब नहीं किया | बह थोड़ी सी 
सेना लेकर पिता के पास डोबर पहुँची । उसने आकर देखा क्रि 
बूढ़ा तीयर पागल हो गया है। दिन भर इधर-उधर भरटका 
करता है | पेड-पौधों से न जाने क्या बका करता है। माथे पर 
राज-मुकुट नहीं भा । जंगली पोधों की केंटीली डालियों को उसने 
माथे पर पहन रखा भा। लोगों को देख कर वंह पहचान भो 
नहीं सकता था | ऐसी अवस्था में आकर कारडिलिया उसकी 
सेवा करने लगी । जब बूढ़े की चेतना लीट आयी तब कारडिलियां- 
ने उससे कहा-- पिताजी |” 
... पिता! का संबोधन सुन्र कर बूढ़ा चॉक उठा | 
“कोन हो ९” बा 
- भें कारडिलिया--आपकी बेटी हूँ।” ४. 
: -- तुम सब क्यों हँसी करती हो ? हाँ एक-एक जाए जान 
पड़ता है कि तुमको पहचानता हूँ। परन्तु तुम्हारे पहिनावे तो 
नये हैं--इनको तो में नहीं पहचानता ।” 

-- पिता जी! इधर देखिये! में आपकी लाड़ली बेटी 
कांरडिलिया हूँ। में आपके ग्रति किये गये अपमानों का बदला: 
लूगी.।” गण 

यूदा लीयर पुनः अपना खोया हुआ स्नेह पा गया। बुढ़ापे 
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की अचेतन-अवबस्था में भी उसकी चेतना स्नेह को पाकर जाग 
उठी । ममता-भरी उस लड़को को राजा ल्लीयर हृदय से लगा कर 
रोने लगा--एक बच्चे के समान रोने लगा । 

-भिमे क्षमा कर दे बंटा | भूल मेरी हो थी ।” 

इधर गोनेरिल और रिगान ने जब सुना कि कारडिलिया 
सेना जलकर डोवर में राज! लीयर के मिकट आयी है तब वे 
बहुत ऋद्ध हुई । 

गोनेरिल ने अपने पति से कहा कि कारडिलिया उनका शाब्य 
हडपने के लिए आयी है। डयू क ऑफ अह्ाबानिः पन्नी की बातों 
पर विश्वास करके सेना लेकर आगे बढ़ा । 

कारडिलिया के पास जो थोड़ी सेना थी वह हार गयी । बूढ़े 
लीयर और कारडिलिया बन्दो बनाये गये | गोनेरिज्न और रिगान 
की इच्छा थी कि कारडिलिया को फॉाँसी पर चढ़ा दिया जाय | 
इससे उनके पथ का काँठा दूर हो जायगा । 

कारडिलिया की फॉँसी का दिन भी निश्चित हुआ । क्‍ 

परन्तु किसी भी प्रकार से 'ड्यू क ऑफ अलबानि! को इस 
बात का पता लग गया कि जितनी घटनाएँ घढी हैं उनके पीछे 
उसकी ही पत्नी का चक्रान्त था।। पीठ पीछे वह अपनी बुरी 
भावनाओं को पूरा करने के लिए अब तक जाल फेलाती थी | उस 
जाल में बह स्वयं फेस गया था | इससे 'ड्यू क ऑफ अल्बानिः 
आग-बबूल! हो उठा । 

अब गानेरिल डर गयी | उसने भयानक दण्ड के भय से 
आत्महत्या की बात सोची | परन्तु जब भरना ही है तो वह 
अकेक्षी क्यों मरेगी | रिगान से भी तो इस अन्याय में उसका 
साथ दिया था | उसे भी मरना होंगा। गोमनेरिल ने उसे भी 
जरिपष दिया | 
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इधर व्यू क ऑफ अलबानि' ने कारडिलिया की फॉँसी रोकने 
के लिए कारागार में दूत भेजा | परन्तु घसके पहले ही सब कुछ 
समाप्त हो चुका था। गोनेरिल ने विष पान करने के पहले उसकी 
व्यवस्था कर डाली भी । 
. राजा लीयर ने छुटकारा पाकर. कारडिलत्रिया को मत देह 
खी। 
बूढ़ा अब सचमुच पागल ही गया । वह लड़की के शव क 
अपने कन्ये-पर रख कर 'डयू क ऑफ अलबानि! को राज सभा 
में उपस्थित हुआ । 

“जिसने तेरी हत्या की है। आज में उसकी हत्या करूँगा । 
कारडिलिया, मेरी बेटी ! एक बार अपनी आँखें खोल कर मुझे 
देख । क्या तू नहीं देखेगी--इस संसार की ओर नहीं ताकेगी ९ 

अब बूढ़े के पास खड़े होने तक की शक्ति भी न बची थी।, 


कारडिलिया के शव के साथ बह भी धरती पर गिर पड़ा। फिर 
वह' नहीं उठा । 


जलियस' सीजर 


निर्धनों ओर धनवानों का जो झगड़ा आज दुनियाँ में चल 
रहा है वह बहुत पुराना है। हजारों वर्ष पहले रोम में भी यह 
मगड़ा चल रहा था | परन्तु उसका रूप कुछ ओर ही था । 


.. उन दिनों रोम में पेटिशियन”! के नाम से अभिजात-वर्ग 
पुकारे जाते थे ओर जन-प्लाधारण 'त्ीबियन! के नाम से। इन 
दोनों चर्गों का विशेध बहुत पुराना भा। कहानी जिस समय की 
है उस समय साधारण-वगवालों के हाथ में राजसत्ता थी। उसके 
ही प्रतिनिधियों को लेकर टिब्युत या मन्च्रि-सभा संगठित हुईं थी। 


साधारण-बगंधालों में जूलियस स्लीजर अतिशय शूर आर 
बीर था। उसकी शक्तिमत्ता चरम-सीमा पर थी। अभिजात- 
बर्गबालों के सबप्रधान वीर ओर थोडा पाम्पो को उसने हराया 
था। अब, अतिशय शक्तिमान होने के कारण जूलियस सीजर 
शंस का सर्वेप्रधान हो गया। यह बात रोम-वासियों की आँखों में 
बहुत खटकती थी। वे स्वतन्त्रता के सच्चे पुजारी थे। भत्ना, वे 
कैसे दांस बन सकते थे ? सीजर के बारे में लोगों के मन में 
दारुए सन्देह उत्पन्न हो गया। कहीं जूलियस सीजर अब रोम 
का राजा न बन बेठे | 


जिस दिन यह कहानी आरस्भ होती है' उस दिन शोस में 
पत्सव की भारी धूम मची हुईं श्री। सीजर सिश्र देश को. जीत 
कर लोॉटा भा। उसी अवसर पर आनन्द मनाया ज। रहा था| 
मनगर के सर्भी ज्ञोग अपने-अपने दनंदिन कार्या' को छोड़कर इस 
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उत्सव के आयोजन में लगे हुए थ। कुण्ड के भुण्ड रोमधास्ती 
इधर-उधर धूम रहे थे। परन्तु सीजर के विरोधी दल के कुछ 
लोग इस धूमधाम से दूर रहे। वे सीजर के विरुद्ध लोगों में 
प्रचार कर रहे थे । इस दल्ल का नायक था केसस। सीकर के 
प्रति उसके मन में' कुछ व्यक्तिगत विद्व प का भाव था। इसी गुठ 
के दो अनुचर मेरुलस और फ्लेवियस ज्लोंगों का ध्यान अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर कह रहे थे कि जो लेग थोड़े दिन पहले पाम्पी 
को देवता के समान मानते थे तथा उसका सम्मान करते थे आज' 
वे ही लाग पाम्पी के हत्याकारी सीजर को बेसा हो सम्मान दे 
'शहे हैं। उनके चित्त की कोई स्थिरता नहीं है। षडयन्त्र रचने- 
बाले इस प्रकार ज्ञोगों के मन में सीजर के विरुद्ध घृणा का भाष 
पैदा करने लगे । द ० 

इस घटना के उपशान्त रोम मैं: लुपोकेल नामक एक उत्सव 
होनेबाला था। उस समय रोम में इस उत्सव की काफी प्रसिद्धि 
थी। इस अवसर पर घृूमधाम भी खुब होती थी। रोम के सर्भ! 
बड़े-बड़े लेगा इस उत्सव में एकत्रित होते थे । इस बार भी उस 
चिराचरित प्रथा का उल्लंघन नहीं हुआ। उत्सव के रथन सें 
: शब्य के संभी सम्मानित पुरुष उपस्थित हुए। सीजर भी आ 
पहुँचा । सीजर की पत्नी काल़॒पूर्निया तथा सोजर के अंन्यतम 
मित्र अटस की पत्नी पोशिया भी वहाँ आयी ; भीड़ काफी थी । 
इतने में! उस भीड़ में से किसी ने पुकार कर कहा--सीजर : 
याद रखना माचे महीने की पन्द्रहनीं तारीख |!” सीजर ने घृमकर 
पूछा--“क्यों जी क्या कहते हो ? फिर से कहो !” देवज्ञ बोला[--- 
मा की पन्द्रहवीं तारीख को सावधान रहना !? सीजर हँसने 
. लगा और उसके प्रति अबश्प दिखला कर बोला कि उसकी बातों 
का क्‍या मूल्य है? वह तो बहुत कुछ कहा करता है। सोजर 
आगे बढ़ा | सभी वहाँ होनेवाले खेलों को देखने में व्यस्त हो उठे 
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उस उत्सव में सीजर का एक मित्र भी उपस्थित था, जिसका 
नाम था मास त्रटस | वह बहुत घामिक और उदार पुरुष था । 
चसतुत: देश-प्रेम उसमें कूट-कूट कर भरा था। कैसस ने उसे ज्यों 
ही देखा एक वरफ बुला लिया | कैसस त्रटस के साथ वार्तालाप 
करते समय ऐसा भाव प्रकट करने लगा कि मानों सीजर की 
विजय पर लोगों के इतने उल्लासित होने का कारण उसकी सम 
में नहीं आा रहा है। इस पर ब्र टस ने कहा--थयदि सीजर देश 
का राजा बन बेठा तो देश का अहित होगा |” यह सुनकर केसस 
उत्साहित हो उठा; बह कहने लगा, “न जाने लोग सीजर के नाम 
पर क्‍यों इतना न्योद्वावर होते हैं ! क्‍या सीजर की-सी प्रतिभा 
आर किसी में नहीं है ? स्ीजर और ज्र टस ये दो नाम एक साथ 
जच्चारित होने पर मुझे कोई अन्तर नहीं जान पड़ता ।” 
जो भी कुछ हो, केसस ने बुद्धिमानी से यह. बात जान ली 
कि त्रूटस रोस कौ वर्तमान परिस्थिति को उचित नहीं समभता । 


जब वे कथोपकथन कर रहे थे. तब जनता की ज्ल्लास-ध्वन्ति 
सुनायी पड़ी । परन्तु वे इस आनन्द का कारण नहीं समझ पाये। 
ञ्र टस बोल उठ।-- कया लोगों ने सीजर को राजा बना लिया १” 
उसके मन में कुछ ऐसा सनन्‍्देह उत्पन्न हो गया था. कि सीजरे अंत 
तक राजा बस बेठेगा ओर रोसमवासियों की स्वतन्त्रता सदा के 
लिए समाप्त हो जायेगी। गण-तन्त्र का स्वप्न आकाश-कुसुम में 
परिणत होगा । 

..सीजर और उसके साभी उत्सव के कार्यक्रम समाप्त हो जाने 
पर उसी रास्ते से ज्ञोटे। सीजर की दृष्टि केसस पर जा पडी 
उसने सा एन्टोनी को सम्बोधित कर कहा- उस केसस' को 
देखो | बैसा मनुष्य मुझे अच्छा नहीं लगता | उसकी आँखों में 
एक ऐसी जलन की हाष्टि है जिसे कभी न इन्धन मिला हो। पेसे 

|ग बहुत खतरनाक होते हैं. ।”” 


( ४६ ) 


सीजर ओर उसके साथियों के चले जाने के बाद त्रटस 
ओर कैसस को कासका नामक एक रोमवासी से इसका पता 
चला कि मार्क एन्‍्टोनी ने जनता के सम्मुख सीजर की महा 
बढ़।ने के लिए उसे राजमुकुट प्रदान किया; किन्तु सीजर ने उसे 
लेने से अस्वीकार कर दिया है । लोग इस प्रकार सीजर की 
महत्ता से परिचित हो गये। माक एन्टोनी ने दो बार और इस 
प्रकार का अभिनय किया परन्तु दोनों ही बार सीजर ने सम्राट 
बनना अस्वीकार किया। इसी कारण इतन। हर्ष-ण्वान हें! 
रही थी। 

ब्रटस और केसस फिर एक दूसरे से मिलने का बचन देकर 
चले गये | सीजर के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करने के लिए ब्र दस के 
समान एक सदाशय ओर छद्ारचेता व्यक्ति की आवश्यकता है 
कंसस यह समभता था | अब वह ब्र टस को अपने साथ दल में 
मिलाने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। फैेसस जान गया था 
कि श्र दस कट्टर देश-प्रेमी है। यदि उसे यह बात समझा दी गयी 
कि जनता सीजर को नहीं बल्कि श्रटस को चाहती है, तो भर हस 
सहज ही षड़यन्त्रकारियों के साथ सम्मिलित हो जायगा। पत्र 
कसस जाल फेलाने लगा। वह जाली चिटद्धिथोँ लिख-लिख कर 
त्रटस के पास भेजने लगा मानों भिन्‍न-भिम्न क्ोग लिखे रहे 
हा | लिखाई भी हरेक की अलग-अंज़ग भी ताकि कोई समझे न 
पाये। केसस इन चिट्ठियों को ब्र ठस के घर में फेंक दिया करता 
आ। इनको पढ़ने से ब्रटस के मन में यह बांत बैठ गयी कि 
जन-साधारण ही उसे सीजर के बढ़ते हुए अहंकार को नष्ठ करने 

लये लिख रहें हैं। महान त्र टस भी केंसस के जाल्ष में फँस 
गंया। वह क्रमशः उत्तेजित होने लगा । रे 

उस रांत को प्रकृति ने रुद्र रूप धारण किया था। घन-धोर 
घंटाओं से आकाश अआच्छुन्न था। मेघों की मयंकर गर्जना से' 
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संसार शंकित हो रहा था। आंधी ओर पाती में सानो भयानक 
ढीड़-सी लग गयी थी। उसी रात को चक्कान्तकारियों ने पाम्पी की 
प्रतिमूति के मिकट शुप्त रूप से सम्मिलित होकर आपस में 
विचार-चिस् करने का निश्चय किया। केसस ने यह सन्देश 
'सिन्ना नामक अनुचर के हाथ ब्र टस के निकट भेज! था । यह 
सन्देश पाकर बत्रटस के मन में अन्तद् नद मच गया। सीजर' 
उसका परम सित्र था | क्या वह उस सित्र का अनिष्ट करेगा। 
रोम उसकी जन्मभूसि है--उस जन्मभूमि की स्वाधीनता छीनी 
जायगी ओर वह चुपचाप देखता रहेगा। सीजर उसका परम 
मिन्न है बह सीजर को चाहता है परन्तु रोमवासियों की स्वतंत्रता 
की बल्ति बह सीजर मात्र के लिए नहीं दे सकता! इन 
पिताओं के चक्कर में पड़ने से ब्रटस को नींद नहीं आयी। 
बह अपने बगीचे में टदेलने लगा । उतने में उसके नौकर ने उसे 
कुछ कागज लाकर दिये। जिसमें अज्ञात हस्ताक्षरों में लिखित 
था--“ब्र टस | कत्ल माच महीने का पन्द्रहवीं तारीख है। कया 
तुम भूल गये। ऋ्,टस ! क्‍या तुम सो रहे हो! उठो! ज्ञागो 
अपनी ओर देखो | रोम का क्‍या होने बाला है। यह कुछ करने 
का समय हे--चुप मार कर' बैठने का नहीं । अन्यायी को दंड 
"दी | ब्र टस जागो |?! 


व ठस ने पढ़ा, बार-बार पढ़ा | रोम का क्या होने वाला है । 
“रोम का क्‍या होगा । ब्र टस का सीना फड़क उठा । उसकी अरोखों 
के सामने आवेश छा गया। रोम' की स्वाषीनता | गणराज्य का 
अ्यप्र | । 
तने में लूसियस ने ज्ञात करांया कि केसस उससे मिलने 
आया है | अब त्र टस ने आसानी से उस पड़यन्न्न में सहयोग 
दिया | केसस का चक्रान्त सफल हुआ | 

अब प्रश्न ठठा कि फेषल सीजर को ही मारा जायगा या साफ 
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ह। 


एन्टोनी की भी हत्या उसी के साथ करा दी जाथगी | फैसस ने 
कहा कि अगर सा एन्टोनी जीवित रहता है' तो हम लोगों पर 
विपत्ति आ सकती है । किन्तु ब्रटस इस पर सहमत न हुआ । 
त्रटस ने कहा--हम' आवश्यकता पडने पर हत्या कर रहे हैं 
बित्ता किसी कारण के दम हत्या नहीं कर सकते जेसा कोई हृत्यारा 
करता है. । मार्क एन्‍्टोनी सीजर रूपो शरीर का एक अंग है । 
मस्तक काट देने पर शरीर के अ न्यान्य अंगों को काट कर दुकड़ा- 
टुकड़ा करना था न करना एक-सा है। सीजर महत्ताकांक्षी है, 
उसे मरने दो औरों का खुल न बहाओ' |”? 

उस गत को सीजर को भी नींद न आायी। उसकी पत्नी 
कालपूर्निया राव भर. भयानक सपने देखती रही । बेचारी तीन- 
तीन बार चीख पड़ी, क्‍यों कि सपने भयानक ओर अशुभ थे । 
प्रत्येक बार वह एक ही प्रकार के सपने देखती गयी कि कोई 
सीजर की हत्या कर रहा है प्राव: काल जब सीजर सभा में 
सम्मिलित होने को चला तब कालपूनिया ने आकर उसे रोका । 
कालपूर्निया आज सीजर की कुछ भी सुनमेवाली न थी। बह 
केवल सीजर के निकट बार-बार इस बात की प्रार्थना करने लगी 
कि वह आज कहीं भी न ज्ञाय) फोई काम पड़ने पर: भी बाहर न 
निकले | 

सोजर सिंह के समान साहसी पुरुष था। भीरुता के लिए 
उसके मन में घृणा थी | उसने कालपूनिया से कहा--“जो छरपोक 
होता है वह मरने के पहले ही अनेक बार मृत्यु के कष्टों को 
भोगता है । परन्तु साहसी मनुष्य केबल एक ही बार मरता है। 
फिर मृत्यु तो सभी के लिए निश्चित है' | जब उसका समय आता 
है तब मनुष्य कितनों ही न डरे उसे मृत्यु को स्वीकार करना 
ही पड़ता है। फिर भी मनुष्य म॒त्यु से डरता है। इससे अधिक 
आम्य की बात और क्या हो सकती है |” 
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किन्तु कालपूनिया आज इन युक्तियों से भूलनेवाली न भी 
अपशकुन की अशुभ चिन्ता से उसका मन कॉप रहा भा | अब 
वह सीजर को रोकने के लिए रोने लगी। अन्त तक सीजर का 
जाना स्थगित हो गया। स्थिर हुआ सभा में इस आशय का 
संबाद भेज दिया जाय कि सीजर अस्वस्थ है जिसके कारण वह 
सभ।-स्थल में उपस्थित नहीं हो सकता | 

इधर चक्रान्तक्ारियों के मन में भी ऐसा भय था। उन्हंने 
ऐसी सम्भावना को दूर करने के लिए डीसस नाम के एक अनु- 
चर को भेजा । डीसस बहुत चतुर था | सीजर डोसस के द्वारा 
ही अपनी अलुपस्थिति का संदेश सभा में सेजनेबाला था | परन्तु 
डीसस ने बहुत चतुराई से काम लिया । उसने सीजर से कहा कि; 
आज सीनेट-सभा सीजर को राजमुक्ुट प्रदान करनेवाली हे । 
यदि वह आज की क्षमा में उपस्थित्त न हुआ तो यह अवसर सदा 
के लिए हाथ से निकल जायगां। सीजर ने अपना निश्चय बदल 
दिया ओर सभा में योगदान करने के लिए तैयार हो गया | 

इतमे में इस पड़य॑न्त्र का पत्ता एक श्रीक को लगा। उसने 
साय विवरण एक पन्न में लिख कर त्र ट्स की पत्नी पोशिया के 
निकट भेजा । वह जानता था कि पो्शिया का पति त्रटस सीजर 
का घनिष्ठ मित्र है । किन्तु पोशिया को उसके पूर्व ही इस वृत्तान्त 
का पता ह्वग चुका था पर उससे अपने अपने पति के निकट यह 
ग्रतिज्ञा की भी कि, वह इस चक्रान्त के विषय में किसी के निकट 
कुल भी व्यक्त नहीं करेग।। इसलिए उस प्रीक के मिकट से पत्र 
पाकर भी उसे चुप रहना पड़ा | 

पन्‍्द्रहवी मार्च | रोम नगर के केपिटल के सम्भुख सभी 
सभासद एकन्नित हुए हैं। सीजर के मुख-मण्डल्ञ पर दम्भ और 
शक्तिमत्ता के चिह्न अंकित हैं।। चक्रान्तकारी घीरे-धीरे सीजर के 
समीप आते हैं। सीजर का मस्तक सदा ही उन्नत रहा है, आज 
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वह अदम्य साहस ओर पुरस्कार-प्राप्ति के आनन्द से मंडित हो 
कर कुछ अधिक उन्नत है। एकत्रित जनता पर सोजर को निर्भय 
दृष्टि पड़ी । उसने उस दब को देख कर हसता हुआ पूछा-- 
“क्यों जी, पन्द्रहवीं वारीख आयी है न?” दृवश ने उत्तर 
दिया-- “ठोक कहते हो सीजर ! आयी अवश्य है, परन्तु अभी 
बीती नहीं |” 

अब सभा का कार्य आरम्भ होनेवाला हे। टे बोनियस 
नामक एक चक्रान्तकारी मार्क एन्टोनी को लेकर एक तरफ चला 
गया। मेटेलस सीम्बर सीजर के सम्मुख नतजानु होकर अपने 
निर्बासित भाई के लिए प्रार्थना.करने लगा। श्ठस और कैसस 
मानों उस निर्वासित व्यक्ति के दोष को क्षमा कराने के लिए 
अनुरोध करने के बास्ते सोजर के निकट जा खड़े हो गये । सीज्ना, 
डीसस आदि अन्य पड़यन्चकारी भी मिकट आकर खड़े हो गये। 
सीजरः पर प्रथम छुरिकाघात किया कासका ने। कासका फे 
पश्चात्‌ सभी उन पर आधघात करने लगे | अन्तिम प्रहार त्रटस 
ने किया। ब्रटस को भी बार करते देख सीजर ने कातर हाकर 
कहा--अटस | तुम भी [” केवल इतन। कह कर चिर निर्भीक 
सेनापति सीजर प्रथ्बी पर गिर पड़ा | 

सीज्ञा चिल्ला कर कह उठा--“इवतम्त्रता | मुक्ति | स्वच्छा- 
चार का विनाश हुआ | जाओ ! शीघ्र जाओ | गल्नियों में कूचों 
में इसका प्रचार करो ।! 

टेघोनियस ने आकर कहा कि साक एन्टोॉनी डर के मारे 
अपने घर में छिपा है। कुछ देर बाद एन्टोनी का दूत आया | 
उसके द्वारा एन्टोनी ने कहला भेजा कि थदि सीजर की हत्या का 
कारण बतला कर जनता के सामने उसे कुछ कहने का मोका 
दिया जाय तो वह चक्रान्तकारियों के साथ मित्र सकता है । 

ब्रटस इस प्रस्ताव पर राजी हो गया | परन्तु केंसस सा 
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एन्टोनी को भज्ञी-भाँति, जानता था | उसने कहा--/यदि जनता 
के समक्ष एन्टोनी को कुछ कहने का अवसर सिल्ला तो हमारा 
विनाश अवश्य होगा । माक एम्टोनी जनता की निश्चित रूप से 
हमारे विरुद्र हत्तेजित करेगा ।” 

तत्पश्चात्‌ यह भिम्चित हुआ कि ब्रटस सबं-प्रथम लोगां के 
सम्मुछ भाषण देगा और जन-साधारण को यह बतलायेगा कि 
उन्होंने सीजर' की हत्या क्‍यों करा दी है । उसके पश्चात्‌ एन्टोनी: 
को ववतता करने का अवसर दिया जायगा। 

इधर माक एन्टोनों का समाचार ला कि जूलियस सीजर 
का आतुष्पुत्न ओक्ठेबीयस सीजर शीघ्र ही रोम को लोठ रहा है | 
अब उसे रोम पहुँचने में देर न लगेगी। माक एन्टोनी को मानो 
अन्धकार में आशा का प्रकाश दिखाई पड़ा । 

जनता अधीर हो उठी थभी। वह हत्या का सच्चा विवरणा 
जानना चाहती भी । 

“तर टस | हम जानना चाहते ई कि सीजर क्‍यों सार 
गया !” ब्रं टस को देख कर जनता उत्तेज्ञित होकर चिल्ला उठी--- 
४हमें' इस ह॒त्या का कारण बताओ । हम जानना चाहते हैं !” 

ब्रदस निर्भय उनके सामने खड़ा हो गया। बह शान्त किंतु 
हृढ़-स्वर में कहने हगा--रोम-सगर' के निवासियों | भेरे स्वदेश- 
बासी बन्घुओ ! देश के सच्चे प्रमियो ! भेरी बातों पर ध्यान 
दीजिये | में जो कहता हैं उस पर निष्पक्ष विचार कीजिये। यदि 
इस एकत्रित जनता के बीच कोई सीजर के मंगल्ाकांक्षी मित्र हों 
तो वे जानेंगे कि सीजर के प्रति मेरी मित्रता उनकी मित्रता से 
कुछ कम न भी । यदि वे मुझसे पूछते हैं कि क्‍यों मैंने इस हत्या 
में सहयोग दिया, वो में उसके उत्तर में यह कहँगा कि मेरे मिकट' 
सीजर से रोम अधिक प्रिय है, जिस कारण मैंने उसकी हत्या 
की । सीजर भेरे मित्र थे, उनके लिए मेरे मन भें प्रेस है--इस': 
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ऋरण में रोता हैँ। सीजर के भाग्योदय से में सदेव आनन्दित* 
होता भआा। जब वे साहस दिखाते थे में उनको सम्मान देता था 

केन्तु जब वे महतताकांज्षी हो छठे, स्वंश्र प्ल होने का स्वप्न देखने 

लगे तमी मैंने उनकी हत्या को। कया ऐसे कोई शरोसवासी यहाँ 
उपस्थित हैं जिनको दास घनना स्वीकार हो १ क्‍या आप लोगों में 

से कोई ऐसे हैं. जिनके हृदय में रोम के लिए प्रेम का भाव नहीं 

है ? रोम के प्रति यदि किसी के मन में सदभावना नहीं है तो मेरे 

इस काथ से उन्हीं को ठेस पहुँचेगी। बोलिये ! उत्तर दीजिये ! 
कोन ऐसे हैं !” 

ज्चेंजित जनता यह सुन कर शांत हो गयी। सभी एक साथ 

बोल उठे-- "ऐसा कोई नहीं है त्रटस--कोई नहीं है ।” 


अब' एन्टोनी सामने आया। उसके कंधे पर सीजर की मृत 

देह दोनों ओर ज्ञटक रही थी | जनता उसे एक-टक देखने क्षगी । 
'माक एन्टोनो ने बोलना आरम्भ किया। बह कुशल वक्ता था। 
श्रोताओं को इच्छानुसार चालित करने की शक्ति छसके शब्दों में 
थी। केसस का अमुमान सही निकला। एन्टोनी बोलता गया। 
बड़ी सावधानी के साथ अग्रसर होता गया। जनता के मन को 
-गति को परिवर्तित करने का कोशल उसे ज्ञात था। जनता उसके 
(गे कठपुतल्ञी बन कर नाचते लगी । बह कहता गया-- “मित्रों | 
रोमवासियों | मेरे स्वदेश-प्रेमिक बन्घुओ ! में सीजर की अन्तिम 
क्रिया करने आया हूँ, उनका प्रशंसा नहीं | मद्दाशय तर टस ने श्रमी 
जो कहा, यदि चहू ठीक हे--यदि सीजर सचझुच महतताकांत्षी 
'थे तो यह निःसन्देह उनका घोर अपराध था और उन्हें उसका 
उचित दण्ड भी मिला है'। यहाँ सभी सम्मानित व््याक्त उपस्थित 
हैं। उनके सामने में कह रहा हूँ--सीजर भेरे मित्र थे--परम 
“विश्वासी ओर न्यायवान मित्र । किन्तु महाशय श्र्ट्स ने सीजर 
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'पर उच्चाकाक्ष होने का आराप लगाया है, परन्तु महाशय त्र टस 
भी वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं. !? 

अब एन्टोनी धीरे-धीरे कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करने क्षगा 
जिससे जनता समम गयी कि जूलियस सीजर सचमुच उद्याकांक्षी 
अभवां क्षमता-लोभी नहीं था | सोजर को राजमुकुट उपहार-स्वरूप 
प्रदान किया गया था, परन्तु उसने उसे कदापि स्वीकार नहीं किया।. 
कया कोई' श्रमता-लोभो ऐसा त्याग कर सकता है ? एन्टोनी की 
भाषा में जादू था। जनता धीरे-धीरे उत्तेजित होने लगी। सभी 
समझ गये कि जो कुछ किया गया है' वह सीजर जेसा महान व्र्याक्ति 
के प्रति अन्याय है। अब एम्टोनी ने सीजर का इच्छापत्र निकाला। 
इच्छापन्र को देखने के लिए भीड़ निकट आ डटों। चतुर 
एन्टोनी ने सीजर का क्षुत-विक्षत शरीर दिखाया और कहना 
आरंभ किया--““ * “ * और भी देखो ! सीजर के प्रियतम मित्र 
ब्रटस ने क्या किया है । ” जनता से श्र यह देखा नहीं 
गया | जन-साधारण के भाषात्ु सन में प्रतिहिंसा को आग भमक 
उठी । एन्टोनी फिर उस वसीयतनामे को निकाल कर पढ़ने 
लगा""“सीजर सभी को कुछ-न-कुछ दे गया है । इसके अतिरिक्त 
सार्वजनिक कामों में भी उसका प्रचुर दान है । 

एन्टोनी को अब कुछ बोलने को आवश्यकता न रही । 
जनता स्वय॑ सीजश की मत देह: के सत्कार के लिए. चल्त पड़ी 
कुछ लोग तो पघसी समय जज्नते हुए सशाल लिये चक्कान्तकारियों 
के घर जल्ञाने के लिए दोड़े । 

इतने में सीजर का आतुष्पुत्र ओकक्‍्टेवीयस सीजर आ। पहुँचा । 
दूत के निकट यह संदेश छसुत्, कर एन्टोनी सन ही सम प्रसन्न 
हुआ। पदृयन्त्रकारी भी इस घोर संकट से रक्षा पाने के लिए 
भाग खड़े हुए | निर्दोष, तश्ना देश-प्रेमी श्रट्स को भी अर का. 
सामता करते के लिए राम छीड़ना पड़ा । 
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“रोम में पुनः शान्ति स्थापित हुईं। एन्टोनी, ओफ्टेबीयस 
ओर लेपीडोयस--तीनों ने मिलकर ट्रायामविरेट” नामक न्नयी- 
सभा की स्थापना की । 

ब्रटस, फेसस आदि पड़यस्त्रकारी एशिया-माइनर के सा 
नामक नगर में आकर एकत्रित हुए । वहाँ वे लड़ाई की तैयारियां 
करने लगे । रोम को अपने अधिकार में लाकर वहां गण-तन्त्र 
स्थापित करेंगे, उनका स्वप्न सफले होगा; ऐसी सुनहली कल्पनाएं 
अभी भी उनके मस्तिष्क में मंडराती थीं | 

एन्टोनी, लेपीडीयस, ओक्देवीयस' आदि सभी यद्द के लिए 
तैयार हो रहे थे | केसस ने यह संबाद' पाकर कहा कि हम यहीं 
शत्रु की प्रतिक्षा करेंगे । लम्बी यात्रा के बाद शत्रुओं की सेना 
थक जायगी । और तब उन्‍हें पर।जित करना हमारे लिए आसान 
होगा | परन्तु त्रटस ने कहा--शज्ुओं को अवसर देना कदापि 
उचित नहीं है | हमें अभी रबाना हो जाना चाहिये | हम' अभी 
शन्रु से लड़ने के लिए प्रस्थान करेंगे ।”? 

केसस बोला--'तो आप अग्रसर होइये हम पीछे आते हैं।” 

उसी रात ञ्र दस अकेले शिविर में बंठ कर पुस्तक पढ़ रहा- था 
कि सीजर का आत्मा आकर उसके सामने उपस्थित हुआ। 
ब्रटस ने उस आत्मा से पूलछा-- घाप क्यों आये हैँ ९! 

आत्मा बोला--'पुम से कहने आया था कि फिल्षिप्पी के 
रणतक्तेत्र में मुकसे मिलना ।” क्‍ 

आत्मा यह कह कर अरृश्य हो गया। 

रणज्षेत्र !! 

सेना दो भागों में बैंट. कर खड़ी हो गयी। श्रोक्टेबीयस फें 
सामने ब्रटस की. सेना ओर एलन्दोनी के सम्मुख कैसस की । 
त्रट्स ने शब्रुओं पर आक्रमण करने का आदेश दिया किन्तु यह 


आदेश कैसस की सेना के लिए असुविधाजनक हो गया ! भ्रूटस 
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की सेना का जो भाग केसस की सेना से मिलनेबाला था बह 
आ नहीं पहुँचा भा। इसलिए केसस को थोड़ी सेना लेकर 
ही एन्टोनसी का सामना करना पड़ा। एन्टोनी की सेना. संख्या 
में अधिक थी। केसस का पताका-वाहक पताका लेकर ही 
भाग रहा था। कैसस ने उसे मार कर पताका स्वयं थाम ली। 
इतने में पिंडारस नामक एक सेनिकाने आकर' खबर दी--“एन्टोनी 
के सेनिकों ने आप के शिविर में आग लंगा दी है |” फैसस 
ब्रटस की सेता की प्रतीक्षा कर रहा भरा । वह सेना कितनी दूर है. 
जानने के ल्षिए केसस ने दीसीनीयस को भेजा ओर पिंडारस से 
ऐप बह एक पहाड़ पर चढ़ कर जो कुछ देखा जा सके 
बताये। 


पिंडारस ने ऊपर से देखकर कहा--“टीसोर्न/यस शत्रुओं 
द्वारा पकड़ा गया है. ।” यह सुनकर केसस मे जीतने की आशा 
त्याग दी । उसने पिंडारस को बुलाकर कहा--“मभेरे सीसे में 
छुरा. भोंक दे ।? विश्वासी अनुचर पिंडारस ते आज्ञा का पालन 
किया | मरते समय केसस ने कहा--“सीजर, तुम्हारी प्रतिहिंसा 
चरितार्थ हुई ।” क्‍ 

जो कुछ भी हो, पिंडारस ने कूठा संबाद दिया था। थोड़ी 
देश बाद' टीसीनीयस ब्रठटस की सेना लेकर घटनास्थत्ञन पर 
पहुँच गया । वहाँ उसने सारी घटना देखी। अब वह भी निराश 
हो गया | उसने ब्रटस के निकट समाचार सेजा कि केसस अब 
इस संसार में नहां है। फिर वह आत्महत्या कर कसस का 
अनुगामी हो गया । 

घटनास्थल पर पहुँच कर त्रटस ने जब दोनों मृत देहों को 
देखा तब उसका मन अनुशोचना से भर घठा । उसने आधेश में 
आकर कहा--सीजर, तुम आज भी. सहिमामय हो।” अब 

कर 
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उसकी यह धारणा हृढ़ हुई कि जूलियस सीजर के आत्मा ने 
उसको प्रभावित किया है। 

फिर से लड़ाई छिड़ गयी । त्र टस आज भयानक थुद्ध करने 
लगा | उसकी सेना हार रही है, कट रही है, तथापि उसका 
उत्साह नहीं घटा। एन्टोनी ओर ओकक्‍्टेबीयस की अगशित सेनाओं 
ने चतुर्दिक से उसे घेर लिया। ब्र टस जान गया कि विजयलकच्षमी 
अब उसकी अंकशायिनी नहीं हो. सकतो। वह एक के बाद एक-- 
प्रत्येक के निकट अनुरोध करने लगा--“मेरी हत्या कर दो, भेरे 
इस जीवन का अच्त कर दो | मुक पर दया करो ।” परन्तु किसी 
ने उसकी हत्या नहीं की । अन्त में उसने अपने एक विश्वासी 
अन्नुचर से कहा--#सट्राटों | तुम अपनी तलवार को कोष से 
निकाल कर थांसो ओर अपना मुँह एक तरफ फेर लो ।” स्ट्राटो 
की आखों में आँसू भर आया । उसने अपने प्रभु से अन्तिम बार 
हाथ मिल्लाया ओर उस भयानक आदेश का पालन किया | 

बत्र॒टस चीत्कार कर बोल उठा--“सीजर | अब शान्त हो 
जाओ ।” इसके बाद उसने उस तीदंण तलवार पर गिर कर 
जान दे दी। 

एन्टोनी शीघ्र ही उस स्थान पर आ पहुँचा, परन्तु तब तक 
सब कुछ समाप्त हो चुका था । एन्टोनी ने अंद्धा-सहित कहा--रोम- 
बासियों में' ये सब से अधिक उदार और महान थे.। दूसरे 
पड़यन्धकारी सीजर की. क्षमता तथा प्रतिष्ठा से जलज्ञते थे। 
एकमात्र ये ही जन-साधारण के हित के लिए चह्रान्तकारियों से 
जा मिले थे।” वास्तव में एन्टोनी ही क्र ट्स की महता से परि- 
चित हो सका था । त्र्ट्स के समान आदर्श देशभक्त युग-युग 
जनता की पूजा पाता है । 

अंब तक चक्रान्तकारी स्वतंत्रता का जो स्वप्न देखा करते थे 


श 


तह आकाश-कुसुम में परिणत हो गया । रोम में गण-राज्य की 
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स्थापना नहीं हुई, बहाँ एक साम्राज्य स्थापित हुआ | ओक्डेबीयस 
सोनर अगस्टस सीजर का नाम धारण कर रोस' का सम्राट 
बन बेठा । 

गणतन्त्र की मलिन-ज्योति चिश्काल के लिए अन्धकार में 
बिल्लीन ही गयी। 


आ#३«.««+पकन्न्‍्प+« शी :जयर्म नदी अत2/कममम शिोमातीक >माक, 


ओथेलो 


किसी मनुष्य का परिचय उसका बाहरी रूप. नहीं होता | 
मनुष्य का सच्चा परिचय उसकी मनुष्यता ही देती हे। मलुष्य 
कदाकार हो सकता है, उसकी आकृति बेढब ओर उसका रूप 
कुत्सित हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर प्राकृतिक नियम का 
अधीन है । किन्तु वह मनुष्य स्वयं फूल के समान पवित्र ओर 
प्रकाश के समान निर्मल हो सकता है यदि उसका हृदय विमल 
ओर पवित्र हो। सुन्दर से सुन्दर मनुष्य अपनी मनोभावना के 
कारण घृणा का पात्र बन जाता है। इसलिए इस संसार में रूप' 
के आम में पहना कदापि' उचित नहीं है। सच्चे ज्ञानी कभी 
बाहरी सोन्दर्य से प्रभावित नहीं होते । 

डेसडिमोना एक ऐसी लड़की भी, जो किसी के शारीरिक 
सोंद््य पर नहीं, बल्कि उसके मानसिक सौंदर्ण से भुग्ब होती 
थी | डेसडिसोना एक धनी और प्रतिप्ठित व्यक्ति के लाडू-प्यार 
की लडकी थी। उसके पिता का नास था ज्रेबनसियों | वह 
वेनिस नगर की शासन-सभा का सदस्य भा । 

 डेसडिमोना जब धीरे-घीरे योवन प्राप्त करने लगी तब उसकी 

सुन्दरता की ख्याति भी बढ़ गयी । लोग उसके रूप के वर्णन में 
कोयल हो उठे । अब डेसडिमोना एक रूपवती तरुणी श्री । इसके 
अतिरिक्त उसका आचरण था नम्न और शालीनतामयथ | उसके 
प्रशंसक जुटने में अब देर न ल्गी। डेसडिमोना के रूप से मुग्ध 
होकर तथा उसके पिता के बेमव से लुब्ध होकर वेनिस के सभी 
रूपवान युवक पागल हो उठे। परन्तु डेसडिमोना उन्हें नहीं 
चाहती थी। द 


( 5६६ ) 


डेसडिमोना दिखावटी रूप से. उस रूप को श्रधिक चाहती 
थी जिसका आधार हृदय होता है। वह इसलिए ओथेलो पर 
रीक गयी थी | ओथेलो जाति का 'मूर” आ, ओर एक 'मूर? होने 
के कारण उसके शरीर का रंग स्वाभाविक रूप से काला था | 
ओथेले डेसडिमोना के पिता का अतिशय प्रिय था | 

डेसडिमोना का प्रेमी एक भिन्‍न जा।ते का काला “मूरः था, 
किंतु इसलिए डेसडिमोना को दोष नहीं दिया जा सकता । ओयेल्ों 
का रंग ही काला था, नहीं तो उसमें कुछ ऐसी चुटि नहीं थी 
जिस कारण वह डेसडिमोना के योग्य वर नहीं हो सकता था। 
वह एक साहसी योद्धा था। तुर्कियों से लड़ते समय जसने ऐसी 
वीरता का परिचय दिया जिस कारण उसे एक सेनापति का पद 
मिला भा। वेनिस में उसकी काफी प्रतिष्ठा भी। उसने विभिन्‍न 
देशों का भ्रमण किया था। छंसडिसना उसके मुँह से उत्त भ्रमण- 
'कद्दानियों को बड़े चाब से सुनती थो । ओथेलो अपने बचपन की 
स्तृत्ति से ज्षेकर बड़े-बड़े थुद्धों तक की कहानी सुनाया करता था । 
शत्रुओं से उसे किस वीरता के साथ लड़ना पड़ा जब शत्रओं ले 
आकर एकाएक घेरा डाल दिया, किस साहस के साथ सामना 
करना पड़ा जब विद्रोह अचानक उठ खड़ा हुआ। कभी दुश्मन 
जल तथा स्थल दोनों मार्गों से आक्रमण कर देते थे। इसके 
अतिरिक्त बह किस प्रकार जान को हथेल्षी में लिये तोप के सामने 
जाकर डट जाता था। कर्भी-कभी भिपत्षों उसे पकड़ भी लेते थे । 
जब कभी बह पकड़ा जाता था तब उसे किस प्रकार से दास बना 
कर बेचा जाता था, फिर उसे किस प्रकार से भागना पड़ता था 
उसका बह रोचक वर्णन सुनाता था। डेसड्िमोना उन कहानियों 
को सुनती थी और इस प्रकार अद्ृट आग्रह तथा गंभीर मनम 
के साथ सुनती थी कि कहानी की सभी अद्भुत वस्तुओं और 
धआश्चयेजनक हृश्यों का जमघट उसके नेत्रों के सामने आ जाता 
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था । चिस्तते मैदान, सुन्दर-सन्दर गुफाएं आकाश को छूनेयाले 
डुचे-ऊँने पहाड़ आँखों के सामने दिखाई पड़ते थे। उन कहा- 
नियों को सुनते-सुनते डेसडिमोना का चित्त इंस पकार वशीभूत 
हो जाता था कि यदि डेसडिमोना को कुछ काम से उठ कर जाना 
पड़ता, था तो वह उसको समाप्त कर कट चली आती भी | 

एकबार डेसडिमोंना ने ओथेलो से उसके अपने जीवन की. 
सारी घटनाएँ सुनाने को कहा | इस पर ओथेलों' सम्मत हुआ । 
वह जब-ज्ञत्र अपन कटष्टों तथा सुर्थीबतों की कष्ठानियों सुनाता 
गया तब-तब डेसडिमोना भी आँसू बहाती गयी। जब' कहानी 
समाप्त हुई तब डेसडिमोना लम्बी उसाँसें भरती हुईं बांली फि 
यदि ओथेलो का कोई मित्र उसे ऐसी कहानियों सुन्नाता तो बह 
अवश्य उससे प्रेम करने लगता। जब डंसडिमोना से ऐसे स्पष्ट 
शब्दों में अपना प्रेम प्रकट क्रिया तब ओथेलो भी उप्तसे प्रेम करने 
लगा । उन दोनों का विवाह भी गुप्त रूप से के गया । 

ओधेलो का रंग अतिशय काजञ्ा था फिर उसकी आर्थिक 
दशा भी उतनी अच्छी न थी जितनी डेसडिसोना के पिता की । 
इसाॉलए डंसडिमोना के पिता ब्र बतसियों के निकटट' यदि शओोगेल्नो: 
इस विवाह का अ्रस्ताव.- करता तो बह अवश्य उसे ठुकरा देता । 
ब्रेबनसियों ने अपनी लड़की को इसकी स्वतन्त्रता दी थी कि वह 
एक ऐसे युवर्क को अपना पति मनोनीत कर ले जो शासन-सभा 
का सदस्य है. अथवा शीघ्र ही होनेबाला है। परन्तु उसकी इस 
आशा पर बिलकुल पानी फिर गया, जब कि छंसडिसोता ने एक. 
काले 'मूर! को अपना पति सान लिया । 

जब यह समाचार ब्र बनसियों के कान तक पहुँचा तब वह 
सुनते ही मानों क्रोध से भभक उठा। बह शासन-सभा के सम्मुख 
यह अभियोग लाया कि आथेलो ने अपनी बशीकरण-बिश्या की 
सहायता से डेसडिमोना को भूतवशी कर वियाह किया है। 
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किसी लड़की को भुज्ञावा देकर विवाह करना उस समय वेनिस 
में बड़ा अपराध माना जाता था, कथा उसके लिए भयानक 
द्ण्ड भी था 


परन्तु संयोग से उसी समय वेनिस में" संबाद्‌ आया कि 
तुकियों ने साइप्रास ढापू पर आक्रमण करने के लिए एक 
जहाजी बेड़ा भेजा है। साइग्रास उस समय वेनिसवाल्ों के 
अधिकार में था। इसलिए उसकी रक्षा करना पघेनिसवालों के 
लिए आवश्यक हो गया । सब की दृष्टि ओथेलो पर पड़ी | तुर्कियों 
को भगाने के लिए उस समय वेनिस में एकमात्र योग्य व्यक्ति 
आओथेलो ही था। अतएणब ओथेलो शासन-सभा के सम्मुख 
उपस्थित हुआ एक योग्य सेना-नायक के रूप में | इधर वह एक 
अपराधी भी था। प्रधान विचारपतिति असमंजस में पड़ गये | 
फिर भी उन्होंने ञ्र बनसियो के अभियोग सुने । परन्तु ब्रेबन्- - 
सियो जिस अधीरत। के साथ ओथेलो के दोषों को कह गया 
उससे स्भी को ये अभियोग मिथ्या जान पड़े । 


विचारपति ने अ थेज्ञो को अपना पक्ष समर्थन करने के 
लिए कहा | ओथेले ने सारी घटना का वर्णंत इस प्रकाश से किया 
कि सभी को सनन्‍्तोष हुआ। विचारपति ने कहा--“यदि इस 
प्रकार से कोई कहानी सुना सका तो मेरी लड़की भी भुग्ध' हो 
जायगी, 'ओथेलो ने जादू का प्रयोग नहीं किया, यदि किया भो 
हो तो उसी जादू का प्रयाग किया है जो सुन्दर ढंग से सुनाये गये 
कहानियों में छिपा रहता है ।” 


डेसडिमोना भी विचारपति के सम्भुख बोली--“बड़ी हो 
जाने पर लड़की पिता की नहीं रहती । मेरी माँ भी अपने पिता 
को ब्ोड़ कर, मेरे पिता की आज्ञाकारिणी हो गयी थी।” 


ब्रेबनसियों को अब क्या कहना था। वह डेसडिमोन।! को: 
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ओथेलो के हाथ अपण कर चला गया। ओशथेलो' भी साइप्रास 
जाने के लिए तैयार होने लगा | 
सेना लेकर ओथेलो साइप्रास पहँचा । उसके साथ डेसडि- 
मोना भी गयी । साइप्रास पहुँच कर ओरोथेलो ने सुना कि तुर्कियों 
के आक्रमण का कोई भय नहीं रह गया है, क्‍यों कि तुकवालों के 
जहाज तूफान में पड़ कर नष्ट हो गये हैं.। ओथेलों बहुत आनंदि्त 
हुआ | परन्तु उसे क्‍या पत्ता था कि अब भाग्य के साथ युद्ध करने 
में उसे कोन सा फल्ेल भोगना पड़ेगा। उसकी प्रियतमा पत्नी 
डेसडिमोना के चतुद्कि ईषों की जो आग सुलग रही थी वह 
अब चक्रान्तकारियों के चक्रान्त से ई'घल पाकर एक विनाश- 
कारी ध्वाजा बन कर भसक उठी | 
ओथेलो के मित्रों में प्रमुख स्थान था फेसियो का। फेसियों 
में विश्वास नामक एक आवश्यक गुण था। बह ओशथेलो के 
अधीन एक संनिक कमंचारी था। वह एक रूपबान नव थुबक के 
अतिरिक्त विनोदी, नम्न ओर मघुर-भाषी भी था। इसलिए सभी 
श्वियाँ उसे बहुत चाहती.थीं। यहाँ कह देना अच्छा होगा कि 
केसियो उन लोगों में से था जिन द्योरगों के ग्रति थे लोग सदा 
सन्देहयुक्त रहते हैं जो कि योवत के अन्तिम भाग में पहुँच 
कर किसी रूपबती नव-योवना से विवाह कर लेते हैं। परन्तु 
ओथेलो के मन में केसियो के प्रति संशय की भावना कदापिं 
न थी। ओभेली का हृदय पव्िन्न था। इसके अतिरिक्त ओधभेलों 
ओर उसडिमोना में' जब नवीन प्रेम का आदान-प्रदान' घत्न रहा 
था तब केसियों ओथेलो के दूत का काम फरता भा। ओभेल्ञों 
एक सेनिक आ। इसलिए स्वाभाविक रूप से कठोरता उसके 
अन्दर थी। इसी कारण ओथेलो डेसडिमोना के भिक्षट' 
स्वयं प्रेम-निवेदन करने नहीं जाता था बल्कि केसियों को अप भा 
दूत बना कर भेजा करता था। इसलिए केसियों ही एकमात्र 
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ओथेलो के बाद' डेसडिमोना से विशेष रूप से परिचित हो 
“सका था | डेसडिमोना भी उसे अपने मिन्र के समान मानती 
श्री तथा स्नेह करती थी। ओथेलो के साथ डेसडिमोन! का 
बिवाह हो जाने पर भी कैेसियो डेसडिमोना के पास जाता ओर 
घंटो वारतालाप करता था। ओशेलो स्वयं गम्भीर प्रकृति का था । 
इसलिए उसे यह अच्छा ही लगता था | 


ओथेलों ने केसियों को एक सेनापति का पद दिया था। 
इस पर इयागो नाम के एक बूढ़े सेनिक कर्मचारी को बहुत क्रोध 
हुआ । इयागों समझता था कि बह कैसियों से अधिक उपयुक्त 
हे और बह पद उसे ही मिलना चाहिये था | कैसियों को इयागो 
छेल-छुबीला कह कर व्यंग करता था और मन ही मन अत्यन्त 
घृणा भी करता था | इयागो के मन में यह विश्वास भी पंदा हो 
-गयां था कि ओथलो पएमीलिया से प्रेम करता है। एमीलिया 
: इयागो की पत्नी थी । क्‍ 
. इयागो पहले से ही हीन प्रकृति का था | अब इन सन-गढ़त 
बातों को लेकर बह व्यर्थ ही माभा-पन्ची करने लगा। उसने 
' एक साथ कैसियों, शोथेल्रो ओर डेसडिमोना से बदला लेना 
चाहा | इसलिए बह एक ऐसा जाल फेलाने लगा जिस में सभी 
“फंस गये। द क्‍ 
इयागो अतिशय चतुर था। बहू भसानर्वी प्रकृति को सत्ती- 
भाँति सममता था। वह यह भी जानता था कि मनुष्य को 
अधिक कष्ठ देनेवाला यदि कोई भयानक मानसिक रोग हो तो 
बह है“-सनदिह । बह सर्मझ गया कि यदि किसी प्रकार कंसियो 
के आर आऔशधेलो के मन में संदेह पदा कर दिया जाय तो उसका 
“काम बन सकता है| इस प्रकार कैेसियों अथवा ओशेक्ों दोनों 
में से एक अवश्य मर.सिटेगा। 
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. सेनापति ओर उसकी पत्नी का साइप्रास आना तभा बिना युद्ध 
के शन्रुओं का विनष्ट होना--दोनों ही प्रसन्नता के विषय थे । साइ- 
प्रास के कोने-कोने में आनंद मनाये जाने लगा | वहाँ के अधि- 
बासी तथा आगंतुक संनिक सर्भ! इस उत्सव में सम्मिलित हुए । 

उसी रात ओश्ेल्ों ने केसियों को यह आदेश दिया कि बह 
नवागत संनिकों में अवश्य शांत्ति बनाये रखे। मदिशा-पान' कर 
कोई' भी सेनिक ऐसा कोई भी काय न. करे जिससे वहाँ के अधि 
बासी उन पर असंतुष्ट हों। दुष्ट इयागो के लिए यह पक अच्छा 
मोका था। वह भलो-भाँति सोच-विचार कर पडयंत्र रचने लगा |. 


इयागो ने अपनी कुशल चादुकारिता के द्वारा केसियों को 
अपने वश में कर लिया और उसे पीने के लिए अच्छी मदिर 
दी । जब नशा भत्ती-भाँति जम उठा तब केसियों का होश-हवास 
भी जाता रहा | अब इयागो ने केसियों के पास एक अल्प-वयस्क 
संनिक को भेजा जो केसियो को व्यर्थ ही छेड़ने लगा। इस पर 
कसियो ने तलवार खींच ल्ञी। मोन्टानों नामक एक कमचारी से 
उन दोनों को शांत करना चाहा। परंतु उसका कुछ भी असर घन 
पर नहीं पहुँचा। वे लड़ते रहे। मोन्‍्टानों उन्हें रोके गया त्तो 
उलदा उसी को चोट खानी पड़ी । द 

जब धीरे-धीरे बात बढ़ गयी तब इयागो ने किले के विपद- 
सूचक घंटा बजा दिया। यह बंठा तो उस समय बजाना चाहिये 

सेनिकों में बिद्रोह हो जाता है। छोटे-छोटे दंगे-फिसाद में 
इसे बजाना अनुचित है। घंटे की आवाज से आोभेलों की नींद 
दृदी | वह शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा । तब तक केसियों धीरे-धीरे 
प्रकृतिस्थ होने लगा था। इन सब बातों से उसे बहुत पश्चात्ताप 
हुआ । ओथेलो ने जब इयागो से. उस घटना का विवरण जानना. 
चाहा, तब इयागो धीरे-धीरे कु'ठित शब्दों में सब कुछ कह गया 
उसने कहते समय ऐसा ढोंग दिखाया सानो उसे विवश होकर 
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सब कुछ कहना पड़ रहा है। इयागो ने केसियों का दोष तो भरी 
भाँति बताया परंतु अपना कुछ न कहा। केसियों भी चुप रहा। 
एक तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, फिर अपनी हरकतों से 
उसकी आँखें जमीन में गड़ रही थीं । 

ओभेलो में विजक्षण नियम-निष्ठा थी।. उसने केसियों को 
श्पने पद से हटा दिया। इस प्रकांर इयागो की पहली चाल 
सफल रही | 

' प्रदच्युत होकर केसियों अपने कपट मित्र इयांगो के निकट 

पश्चात्ताप करने लगा कि अब बह मुँह दिखाने के योग्य नहीं रह 
गया । सहकारी-सेनापति का पद्‌- अब उसे कभी नहीं मिल सकता । 
क्योंकि आोभथज्नों उससे घृणा कंरने लगा है। अब वह एक 
शराबी है । 

इयागो उचित अवसर जान कर केसियों से बोला. कि आज- 
कल सेनापति की पत्नी डेसडिमोना ही वास्तव में सेनापति है | 
यदि डेसडिमोना केसियो के लिए ओशथेलों के निकट अनुरोध 
कश्ती है तो काम अवश्य बन जायगा | डेसडिसोना के कहने पर 
केसियो को अपना खोया हुआ पद्‌ तथा ओशेलो की मित्रता पुन 
मिल सकती है । इयागो का उपदेश साधारण विचार से .बहुत ही 
आकषक था परंतु यह उसकी दूसरी चाल भी | 

इयागो के कथनाशुसार केसियों ने डेसडिमोना से. सब. कुछ 
कहा । डेसडिसोना ने प्रतिज्ञा की क्रि वह अवश्य कंसियों को 
उसका अपना पद दिल्ला देगी | 

डेसडिसोना ने अपने पति से इस विषय को लेकर कहा। 
ओश्रल्लों भी अपनी पत्ती के इस आग्रह को ठुकरा न सका, यद्यपि 
बह केसियों के व्यवहार से असंतुष्ट भा। उसने डेसडिमोना से 
कुछ दिन ओर रुक जाने को कहा। क्‍योंकि अपराधी को शीघ्र 
क्षमा करना अमुचित है। परंतु डेसडिमोना छोड़नेबाली न थी | 
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'बह केसियो का पक्ष लेकर आमह करती ही गयी। बह बोली कि 
करसियों अपने किये पर बहुत अनुताप करता है। उसे क्षमा करना 
ही उचित होगा। डेसडिसोना ओशभ्रेज्षी को छब दिनों की याद 
दिलाने लगी जब कसियों ओथेलो का प्रतिनिधि' होकर उसके 
निकट प्रेम निवेदन करने जाता था। अगर कभी डेसडिमोना 
ओशेलो के विपच में कुछ कहती थी तो कसियो अपने मित्र का 
पक्ष समर्थन करता था । डेसडिसोना कसियों के ज्िए इस आकार 
सिफारिश करने लगी कि ओथेलो डेसडिमोना की निराश ते कर 
सका; उसने शीघ्र ही कैंसियो को अपने पद पर प्रतिष्ठित करने का 
वचन दिया | 
. एक दिन कंसियों डेसडिसोना के निकट अपने बारे सें कु 
कहने के. लिए आया हुआ था। जब वह लौट जाने लगा तब 
ओथेलो और इयागो दूसरे रास्ते स बहाँ उपस्थित हुए। इयागो 
को केसियो के आने का पता पहले से ही था। उसने धीरे-धीरे 
ओशेलों को सुनाने के लिए कंहा।-- झुमे यह सब बुरा लगता 
है।” ओशथेलो ने पहले उसकी बात पर ध्यान न दिया। लेकित 
बाद में यह बात उसके मन्त में घोर संशय पंदा करते में 
समर्थ हुई । 
डेसडिप्रोना के चले जाने के बाद इयागो ने थों ही मानी 
ओथेलो से पूछा कि वियाह के पूर्च आरोथेज्ञों ओर डेसडिमोना में 
जो प्रेम संघठित हुआ था क्या फेसियों को उसका पता था। 
ओशेलो ने कहा कि उस प्रेम के व्यापार में फैसियो रत्रथं उसका 
प्रतिनिधि भा। प्रेम के आदान-प्रदान में कसियों ओथेलो के दत 
का काम करता था। ओशथेत्ञों मे जब यह बात कही तथ इयागो 
ने मानो कुछ भाप लिया हो इस ढंग से कहा,+--“आओफ |! 
डसलिए इतना !” 
आंधेलो को इयागों का कहा याद आया--“भुझेे यह सब 


अं आ 


बुरा लगता है ।” ओशथेलों को ऐसा जान पड़ा मानो इन शब्दों सें” 
कोई विशेष अर्थ छिपा है। बह इयागो को भत्ना आदमी जानता 
था। इसलिए उसने इयागो से सब कुछ खोलकर बताने को 
कहा । इस पर इयागोने कहा--“यह सब देखने का भ्रम भी हो 
सकता है। किसी के कुछ कह देने पर याद किसी के मन में 
नाहक सन्देह पेदा हो जाय तो अफसोस की बात है । थोड़े संदेह 
के बत्ल पर भी किसी के नाम' पर धब्जा लगाना अनुचित है ।” 

इयागो को बातों को सुन कर ओशेलो को उत्सुकता, बढ़ती ही. 
गयी । अन्त में बह सारा हाल सुनने के लिए पागल-सा हों उठा । 
परंतु इयागो ने कुछ भी न कहा । केवल अपनी बातों को व्यर्थ ही. 
पेचीदू। करता गया । जिससे ओथेली की मानसिक शांति में 
बाधा पहुँचे । जो भी कुछ हा, ओथेलोी का संशय डेसडिमोना के 
ग्र|सपास हो मेडशन ल्गा। 

पहल्े-पहल ओथलो ने इस द्विधां को अपने मन से हटाना 
चाहा । वह सन हो मन वादू-विबाद करने लगा। डेसडिमोना 
सुंदरी हे, लोगों से मिलना-जुलनना वह पसंद करती है; वाताल्ाप 
में तो वह इतनी निपुण है कि किसी का भी सन आसानी से मोह 
सकती है । गाने ओर नाचने में शायद ही उसे कोई भ्रतिद्वन्द्नी 
मिले । परंतु सब कुछ उसी ख्त्री को शोभा देता है. जिसमें सतीत्व 
अटूठ है।। ओथेलों सोचता गया। फिर भी डेसडिमोना के बारे 
में तब तक कोई किसी प्रकार का संदेह प्रकट' नहीं कर सकता जब 
तक कि कोई विश्वास-योग्य प्रमाण सामने ने मित्रे । 

इयागो ने साफ कह दिया कि उसके पास उसके कहे का कोई 
सावूत नहीं है; किंतु ओथेलो जरूर नारी-चरित्र से परिचित 
होगा | वह स्वयं इसकी सत्यता का प्रमाण ढंढ़ ले । जो लड़की 
अपने बाप को छोड़कर विवाह कर सकती है वह पति को धोखा 
देकर दसरे से भी प्रेम कर सकती है । 


( उन ) 
इयागो की युक्ति ओथेजो को समुचित ज्ञान पड़ी | 


इयागों ओथेलो को समझाने लगा कि डेसडिमोना का श्रोथेलो 
से विवाह करना एक ख्याल मात्र था | ख्याल पूरा हो जाने पर 
'मति पत्चटते देर नहीं लगती । उसने ओथेलो से यह मी कह 
दिया कि वह केसियो के बारे में शीघ्रता न करे। पहले सारी 
'घटना को अच्छी तरह जान ले फिर किसी निम्धय पर पहुँचे | 
'हयागों ने इस प्रकार डेसडिमीना की सरलता और मिल्नसारी 
को ही डेसडिमोना के विनाश का कारण बनाया | 


ओथेलो ने इयागो की बात मान ली और जब तक डेस- 
'डिमोना के विरुद्ध कोई उचित प्रमाण नहीं मिले तथ तक शांत 
'रहले का निम्धय किया | ओथेलो ने मौन धारण करने की प्रतिज्ञा 
'तो की पर उसकी मानसिक स्थिरता और शांति सदा के लिए 
जाती रही | किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। 
सुसज्जित सेना, फहराती हुई पताका, सुरचित व्यूह, गम्भीर 
भेरीनाद या घोड़ों की हिनह्विमाहट अब उसके बीर हृदय पर 
कुछ भी प्रभाव म॑ डाल सकती. थी | साहस, भहत्ताकांक्षा और 
गये आदि एक थोग्य सेनानाथक के सभी शुण उसके मन से 
लुप्त होने लगे। उसकी चिन्ता-शक्ति द्विधा में! लटकने लगी। 
एक बार बह सोचता था कि डेसडिसोना पति-परायण है किन्तु 
दूसरे ही क्षण बह उसे चरित्रहीना मान लेता था। इस प्रकार 
उसके मन में विरोधों भावों का इन्द्र मचा रहा। 
. एकद्न ओथेलों से न रहा गया । उसने इयागो की गरदन 
पकड़ कर कहा--“डिेसडिमोना का दोष दिखा दे नहीं तो तुमे 
अभी सार डालू गा |” इयागो ने इस पर क्‌ छू होने का बहाना 
करता हुआ कहा--“क्या तुमने डेसडिसोना के पास एक कामदार 
'रूमाल नहीं देखा ९? द 
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ओथेलो ने उत्तर दिया कि वैसा रूमाल तो उसीने डेसडिमोना 
को दिया था। क्‍ 

इयागो बोला कि उसने उसी रूसाल से केसियो को मुँह 
पोछते देखा है। 

संशय-युक्त मन इस तुच्छु घटना को महान सत्य जान कर 
विचार-रहित हो उठा | ओथेज्ञों के मन में प्रतिद्ठिसा की तीखत्र 
भाषना जाग उठी । जब उसने केसियों के हाथ में सचमुच 
डेसडिमोना का रूमाल देखा तब उसकी बची विचार-शक्ति भी 
नष्ट हो गयी | उसने यह जानना नहीं चाहा कि यह रूमाल 
केसियो को मिला केसे ? वस्तुतः डेसडिमोना ने वह रूमाल 
केसियों को नहीं दिया था, क्‍यों कि वह उसके पति का दिया 
पहला उपहार था। भत्ता वह उस मूल्यवान उपहार को केसे दूसरे 
पुरुष को. दे सकती थी। इस बारे में डेसडिमोना और कंसियों 
समान निरपराध थे | इस घटना के पीछे दुष्ट इयागो का पषड़यंत्र 
था ।इयागो के भुल्ावे में आकर उसकी पत्नी एप्तीलिया ने डेस- 
डिमोना से वह रूमाल बेल-बूटे काढ़ने के लिए चुरा लिया था। 
पत्नी से लेकर इयागो ने उस रूमात्न को उस रास्ते पर रख 
छोड़ा जिधर से कैसियो प्रायः झ्रावा-जाता था। इस प्रकार की 
चाल से रूमाल कैसियो के हाथ में चला गया।... 

ओथेलो ने घर जाकर डेसडिमोना से मिस कर के कहा कि 
उसके पिर में ददे हो गया है इसलिए डेसडिमोना उस रूमाल 
को उसके माभे पर लपेट दे जिस रूमाल को उसने इसडिमोना 
को उपहार के तौर पर दिया भा। लेकिन वह रूमाल खो गया 
था। इसलिए डेसडिसोना दूसरा रूमाल ला कर बाँबने लगी। 
इस पर ओधेल्ो ने कहा--“नहीं ! नहीं ! वह रूमाल लाओ 
ज़िसे मैंने तुम्हें दिया था ।” परन्तु डेसडिभोना बह रूमाल कंसे 
जा सकती थी | ओधेली बोला--/यह्‌ बहुत अन्याय है। मिस्र- 
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देश की एक जादूगरनी ने वह रूमाल मेरी माँ को दिया भा 
उस जादूगरनी ने मेरी माँ से कहा था कि यह रूमाल अपने पास 
रखने से किसी भी स्री को अपने पति का प्रेम मित्र सकता है । 
लेकिन वह रूमाल खो देने पए अथवा किसी को दे देने पर 
उसका पति उससे घृणा करने लगेगा । भेरी माँ ने' मरते समय 
मुझे बह रूमाल देकर भेरी भावी पत्नी को देने के लिए कह्दा भा | 
मैने वेसा ही किया है। उस रुमाल को तुच्छ न समझना ।? 

डंसडिमोना रूमाल के इस गुण को सुन कर डर गयी। वह 
जानती थी कि रूमाल खो गया है'। अब ओथेलो का प्रेम घृणा 
में परिवर्तित होने ल्गेगा। ऐसी अनिष्ट-चिन्ता से वह मन ही 
मन घबड़ा उठी 

ओथेलो उत्तेजित हो उठा | वह बार-बार उस रुूसाल के लिए 
हुठ करने लगा। डेसडिमोना भी निरुषाय होकर ओशेलो का 
ध्यान अन्यन्न आकृष्ट करने के लिए बोली--“आप' झुमफे रूमाल' 
माँग कर भुल्ावा दे रहे हैं। केसियो के बारे भें आपने क्या: 
किया ९” 

ओथलों यह सुन कर मानों पागल हो छठा और घर से 
निकल गया | अब डेसडिमोना के मन में भी यह सन्वेह' पेदा[' 
हो गया कि ओशलो कैसियों पर सन्देह करता है तथा उसके 
चरित्र पर भी ओऑभेलो का विश्वास नहीं रह गया। परन्तु दूसरे 
हीं क्षण वह ओशथेलो पर किये सन्देह के कारण अपने आपको 
कोसने लगी ओर अपने मन को यह' 'कह कर भनाने लगी कि. 
!थ ओशेलो का मिजाज किसी श'्न्य कारण से बिगड़ गया 

गा। 

पुनः ओभेलो ओर डेसडिमोना की भेंट हुई। अब ओशभेलों 
डेसडिसोना को यह कह कर तिरस्कृत करने लगा कि वह अवश्य 
किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है'। ओभलो ने उप्त व्यक्ति का. 
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लॉम नहीं बताया, केवज्ञ आकऊुत्ञ हो कर स्वर्थ रोने लगा। डेस- 
डिमोना ने पूछा--“आपएप रोते क्‍यों हैं ९?” ओथेलो बोला कि, 
वह सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन डेसडिमोना के 
अविश्वास ने उसे नैयेहीन बना दिया है । क्‍ 

आोथेलो के इस प्रकार के निरर्थक सन्देह से डेसडिमोना का 
मन भी क्षुब्ध हो उठा । वह बिल्लकुत्न स्तच्धः हो गयी। शओभज्ो 
चला गया | डेसडिमोना की देह भी सोचते-सोचते सूत्न हो चली। 
कुछ सोचने भर की शक्ति अब उसके पास न बची। उसने 
नोकरानी से शब्या प्रस्तुत करने को कहा | जब शय्या तैयार थी 
तब उसने उस शबय्या पर सुद्दागरातबात्ली सुजनी बिछा दी और 
सो गयी । किसी छोटी बच्ची को डॉटने पर बह जिस प्रकार रूठ 
कर पड़े-पड़े अपने आप सो जाती है, छेसडिसोना भी उसी प्रकार 
गहरी न्नींद' सो गयी । 

अब ओभलो ने डेसडिमोना की हत्या करने का ही निमश्वय 
कर लिया | डे सडिमोना जब सो रही थी तब वह उसके घर में 
धूसा । घर के भीतर पेर रखते ही वह मन हीं मन चिन्तित हो 
उठा कि क्‍या किया जाय । वह बार-बार डसडिमोसा के निर्दोष 
भुखमंडल की ओर देखने लगा। हो सकता है कहीं कोई अप- 
राध का चिह्द दिखाई पड़े । परन्तु बह किसी भी प्रकार सफल न 
हो सका | डेंसडिसोना की संगमर्मर-सी शुत्र ओर सुन्दर देह से 
खुन बहाना उसके लिए असंभव हो गया । फिर भी वह कर भी 
क्या सकता भा। डेसडिमोना असती है--डउसे तो मरना ही 
होगा। आओथेलों ने! उसके कपोत्न को एक बार चूमना चाहा । 
परन्तु वह अंतिम चुम्बन इतना मधुर भा कि ओशेलों बार-बार 
सस भुख को चूमने लगा। उसका अंतिम' चुम्बन अंतन हो 
सका। वह रोता गया और चूम्ता गया--चूमता गया ओर 
रोता गया । क्‍ 

५ 
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पुम्बनों की बोछ्लार से डेसडिमोना जाग गयी | उसके सामने 
ओथेलो की भयंकर मुखाकृति थी। उसकी आँखों में खुन उत्तरा 
हुआ था वह होठों को चबा रहा था । 


ओथेलो ने उसे मरने के पूव ईश्वर के निकट प्रार्थना करने 
को कहा | ढेंकिन डसडिसमोना अब भी ओथेलो पर भरोसा रखती 
थी। वह अपना दोष जानने के लिए ओथेलो के निकट बार-बार 
प्रार्थना करने लगी। परंतु ओथेलो के मन में अब दूया का अवब- 


शेष कहाँ था ९ 


ओथेलो ने अब केसियो का नाम लिया और उसे रूमाल 
प्रदान करने की बात कही | यह सुन कर डेसडिसाना सारी घटना 
कहने ही जा रही थी कि ओथ्थेलों ने उसका बोलना सदा के लिए 
बंद कर दिया। 


इतने में लहू-लुद्दन केसियो वहाँ आ पहुँचा । इयागो ने उसे 
इस संसार से हटा देने के लिए आदमी भेजा था। परन्तु बह 
ध्रादमी केसियो को जान से न मार सका। इधर इयागो ने भी 
पकड़े जाने के भय से उस घातक को सार डाज्षा | परन्तु उस 
घातक के निकट जो चिट्टियाँ मिल्रीं उनसे इथागो का दोप प्रमा- 
शित हो गया । कैसियो अब ओशलो के निकट क्षमा की प्रार्थना 
करने तथा यह जानने आया कि ओशेलो ने उसकी हत्या कर देते 
के लिए क्‍यों इयागो को नियुक्त किया था । 


यह आविष्कार ओश्ेज्ञों के लिए बड़ा विकट था-। अब उसे 
ऐसा लगने लगा, मानों असर पर आसमान टूट पड़ा हो। वह 
जान गया कि डेसाडमोना निर्दोष थी। बरन्‌ बह स्वयं एक हत्या 
हे। प्रियतमा पत्नी की हत्या का कलंक उसो के माश्रे पर हे । 
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कज्ञोभ ओर आत्मरत्ञानि के कारण उसका जीवित रहना कठिन 
हो गया। उसने घसी क्षण अपनी तीदुण तलवार से अपना 
संशयपूर्ण जीवन समाप्त कर लिया । 

यह शोक-समाचार वेनिस की शासन-सभा के मिकट पहुँचा 
ओर इयागो को अपने किये पर प्राण-दंख मिला । 


तृफान 


इठली में मिलान नाम का एक लगर आ। बहाँ के राजा का 
नाम आ प्रोसपारों। उसकी झान-पिपासा इतनी प्रबल्ल थी कि बह 
दिन रात पुस्तकों के अध्ययन में' डुबा रहता था। अध्ययमत करते 
समय उसे इस दुनियाँ का ज्ञान नहीं रहता था । राज्य के प्रबन्ध 
का भार उसके लोटे भाई एन्टोनियो के हाथ में था। यदि प्रोस- 
पारों स्वयं कहीं का राजा था तो उसी--ज्ञान-राज्य का । 


छोटे भाई के ऊपर प्रोसपारों का बड़ा विश्वास भा। बह 
सोचता था कि उसका भाई भी वेसा ही घार्मिक है जेसा कि वह 
स्वयं । परन्तु, वास्तव में एन्टोनियो सीच तथा बड़े भाई के सरल 
विश्वास का सम्पूर्ण अथोग्य था। उसके लिए शब्य का लोभ 
केवल त्याग करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव था। नेपलस 
के राजा को कुछ मूल्यवान उपहारों का तालाब धरा कर उसको 
सहायता से अपने स्नेहशील भाई को हटा कर उसने मिलान के 
सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया | 


प्रोसपारों मारा तो नहीं गया परन्तु एसकी इकलोती लड़की 
सिरानदा के साथ एक टूट-फूट पुराने जहाज में बेठा कर सम्बल- 
हीन अवस्था में वह समुद्र में, छोड़ दिया गया। मिरान्दा उस 
समय बहुत छोटी थी । बाप-बेटी के लिए न तो खाने की चीजों 
ओर न पीने तक के पानी का ही प्रबन्ध किया गयां। जहाज 
डूब कर अथवा भूख ओर प्यास के कारण, नहीं तो भयानक, 


( ८४ ) 


डंडक से ठिठुर कर बाप और बेटी अपने आप मर जायेंगे-- 
शत्रुओं का ऐसा ही अभिभ्राय था । 
परन्तु मिलान में प्रोसपारों का एक बूढ़ा सरदार बहुत ही 
दयाशील तथा घामिक था! ज्ञानी तथा धर्मशीज्ष राजा ओर 
. उसकी शिशु-कन्या की ऐसी दुदेशा देख उसका मन रो उठा। 
»जसने ओरों की ओँखें बचा कर भोजन-सामश्रियाँ, पानी, वस्त्र 
ओर अन्य आवश्यक चीजें तथा ग्रोसपारों की पुस्तक जहाज में 
भेज दीं। इस पुस्तकों को प्रोसपारों अपने प्राणों से सी अधिक 
चाहता था | । ह 
तेज हबा के कारण जीणए ओर पुराना जहाज एक ओर 
चलने लगा। बड़ी-भड़ी लहर जहाज पर टू पड़ने लगीं। 
महात्मा प्रोसपारों अपने जीवन के लिए कुछ भी भीत नहीं हुआ, 
क्योंकि धार्मिक और ज्ञानी मनुष्य सदा मरने के लिए प्रस्तुत 
रहते हैं। फिर भी, प्राणों से भी प्यारी उस छोटी-सी लड़की के 
भयानक परिणाम को सोच कर उसकी आँखों से आँसू की घाराएं 
उम्रड़ पड़ों । किन्तु छोटी मिरान्‍दा इस संकट को क्‍या जानती 
भी । बह तो पिता की गोद में बैठ कर समुद्र की लहरों तथा भागों 
को देख कर प्रसन्‍न होने लगी, कभी आनन्द के मारे खिल-खिला- 
कर हँसने लगी। जहाज भी लहरों के माथे पर आरूढ़ हो चढ़ते- 
उतरत समुद्र के किसारे एक सुरक्षित स्थान में आकर लगा। 
मिरान्‍्दा को गोंद में लिये प्रोसपारों वहाँ उतरा | वह जिस दापू 
पर आ पहुँचा भा बह किस्म-किस्म के पेड़-पौधों से पूर्ण था। 
अचानक पक पुराने पेड़ में से रोने कीःसी आवाज निकक्षने लगी। 
दशों दिशाएँ उससे गूँज उठी । उस' जंगल में जितने शर थे चौक 
उठे और गरजने क्गे। भालू तो छर कर इधर-उधर भाग गये । 
प्रोसपारों नेक विषयों का पंडित था। वह जादू भी खूब 
जानता था। उसने उस जाद की सहायता से उस रोते हुए पेड़ 
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को बीचो-बीच छेद डाला। अब उस पेड़ में से एक छोटो-सी 
परछाई निकल आयी । परछाई के समान शरीरवाले उस अद्भुत 
जीव का नाम था एरीयल | उसने छुटकारा पाने के कारण आन- 
न्दिति हो कर प्रोसपारों के आगे मस्तक नवाया | फिर बह अपनी 
कहानी सुनाने जगा । ॥॒ 
उस टापू पर एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी, जो सदा पूसरों 
की बुराई किया करती थी | छसीका कहा न मानने पर एरीयल्न 
तथा अन्य कई जीवात्माओं की ऐसी दशा हुई थी | बूढ़िया ने 
उनको बारह साल तक -ेड़ा भें केद कर रखा भा | अब वह जादृ- 
गरनी भर चुकी थी। दयालु प्रोसपारों ने अन्य जीवात्माओं को 
भी सुक्त कर दिया। वे इस कारण प्रोसपारों के आज्ञाकारी हो कर 
जउस्र टापू पर रहने लगे । 
... उस टापू पर एक और ग्राणी था। जिसका नाम भा कालीबान । 
बह उस बूढ़िया जावूगरनी का इकलौता बेटा था, जो देखने में 
अतिशय कुछप और बड़ा ही निर्योध था । पहले-पहल प्रोसपारों ने 
उसके साथ दया का घताध किया और अपने पास रख उसे 
सिखा-पढ़ा ऋर हर तरह से शिष्ट ओर सभ्य बनाने की काशिश 
की । परन्तु कातीबान के स्वभाव में कुछ भी पर्रिवतेन न हुआ । 
बह वैसा ही उजड़ु ओर दुष्ट बना रहा जेसा को पहले भा। अन्त 
तक ग्रोसपारों ने ऊब कर उसे अपना दास बना लिया तथा 
रसोई बनाने के लिए लकड़ी ओर पानी लाने को बैनात किया । 
प्रोसपारों ने उसे अपनी साफ-सुथरी शुफा में लाकर रखा था 
लेकिन अब उसे उसकी अपनी पुरानी गंदी गुफा में भेज दिया। 
मिरान्दा उस समझुद्री टापू में एक शिशु के रूप में आयी थी 
जहाँ बह धीरे-धीरे सुन्द्री बालिका के रूप में परिषतित होने लगी | 
वहाँ बहू अपने पिता के पांस पढ़ने लगा और तरह-तरह की 
शिक्षाएं पाने लगी । क्ेकिन उसे एक अभाष बहुत खलता था, 
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बह हैं किसो साथी का । प्रोसपारों ओर एरीयल के सिवाय वहाँ 
ओर कोई न था जिससे वह बातें कर सकती थी | कालीबान इतना 
बदसूरत और भयंकर स्वभाव का था कि मिरान्‍्द्रा उसके पास 
जाने का साहस न करती थी । 

देखते-देखते मिरान्दा ने कैशोर-सीमा को पार कर योवन- 
सीमा भें कदम रखा | 

अब एक दिन एकाएक आकाश सें बादल छाथा। काले-काले 
मेघ चारों दिशाओं से मँडराने लगे । हवाएँ तेजी से बहने लगीं। 
आकाश की बिजलियाँ एक साथ चमक उठीं। बादल के गरजने 
से दुनियाँ काँप उठी । मानों प्रक्षय सच गया हो। 

प्रोसपारों मे अपनी जादू-विद्या की सहायता से ऐसा किया 
था | उसे मालूम हो गया था कि उसका छोटा भाई एन्टोनियो 
ओर उसके सहायक नेपल्लस का राजा तथा राजझुमार उस 56३. 
के पास से जहाह में चढ़ कर कहीं जा रहे है । हे 

तेज तूफान के कारण उनका जहाज इंस तरह डगमगाने 
लगा और ऊँची-छँवची लहरों से टकरा कर पटकनियों खाने लगा 
कि सभी डुब मरने के भय से घबराने लगे। लेकिन उन्हें जान 
से मारने की इच्छा प्रोसपारों को न थी | उसने तो केवल ड्णने 
के लिए ऐसा किया भा। बिजली चमकने के साथ-साथ. एरोयल 
भी ्षयंकर रूप घारण कर जद्दाज' के लोगों की डराने लगा। 

इतने में जहाज पर बिजली गिरने को डरावनी आवाज 
हुई । जहाज के सभी लोग जल मरने के भय से समुद्र भें. कूद 
पड़े और न जाने कौन किधर बह गया। एक विपत्ति से उद्धार 
पाने के लिए उन्होंने एक दूसरी घिपत्ति मोल्र ली जिससे 
छुटकारा पाने की तनिक भी आशा ने रही । 

प्रोसपारों ओर एटीयल अपनी जादूगरी से असम्भव को 
भी सम्भव बना सकता था । उन्होंने जहाज को ओर जहाज के 


(क्र 


सभी लोगों को सुरक्षित स्थात सें पहुँचाने की व्यवस्था' की । 
जहाज के मल्लाह उनके जाद' के कारण गहरी नींद सो गये, 
प्रॉसपारों ने उन्हें एक दूसरे जहाज में चढ़ा कर नेपलस मेज 
दिया । उनको कुछ भी मुकसान उठाना न पड़ा। उसके पहनावे 
तक भी ज्यों के त्यों रहे । द 

नेपलस का राजकुमार फार्दिनन्द जहाँ रखा गया था वहाँ से 
उसके पिता तथा अन्य साथी कुछ दूरी पर रखे गये। फार्दिनन्द्‌ 
के पिता तथा साथियों ने मत ही मन सोचा कि फार्दिनन्द छुथ 
मरा है। इधर फार्दिलन्द ने अनुमान किया कि केवल वही बच 
जाया है, बाकी लोग भर चुके हैं। इस प्रकार से सभो ओरों के 
मरने पर शोकाकुल हुए ओर रोने-पीटने लगे । 

जब सभी अपने साथियों की मत देहों को दूँढ़ने के लिए 
उस टापू का चक्कर काटने लगे तब प्रोसपारों ने एरीयल को परी 
का रूप घरने के लिए कहा । जब एरीयल ने बैसा किया तब उसे 
श्रोसपारों के सिवाय कोई दूसरा नहीं देख सकता था। लेकिन 
उसके मसथुर संगीत को सभी सुन सकते थे। . 

जहां फार्दिनन्द पिता की मृत्यु से शोकाकुल हो कर' पड़ा था 
वहाँ एरीयल जा कर मधुर स्वर में गाने ल्गा। फार्दिनन्दः उस- 
संगीत की मधुर-ध्बनिं से चकपका उठा ओर चारों तरफ देखने 
लगा कि यह भीठों आवाज आ कहाँ से रही है ९. एरीयल 
गा रहा आ--प्यारे | मेरा हाथ पकड़े कर पीले-पीले बलुए 
किनारे पर आना !? मी , 
... गीत की सधुर ध्यनि पानी से निकल रही है समझ कर राज- 
कुमार आंगे बढ़ा । परन्तु यह नहीं समझ पाया कि यह सुरीक्षा 
राग आ कहाँसे रहा है ? एरीयल गा रहा आ-- हे युवक ! 
तुम्दारे पित्ता समुद्र के नीचे आराम से सो रहे हैं। उनकी हड्डियाँ 
मूंगा बन चुकी हैं. और आँखें सुन्दर मोतियाँ। घथराश्रो नहीं, 
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जनकी सुन्दरता में कमी नहीं आ पायी, वरन्‌ सागर की शोभा से 
उसमें अधिकता आयी है। जल-देवता के आशीवांद से समाधि 
के घंटे कितने मधुर स्वर में रुक-रुक कर बज रहे' हैं | सुनो ! वे 
फिर बजे रहे हैं--छिं-ड॑ | छिं-छ !? 
सांभ ही साथ अन्य जीवात्माओं ने दोहराया--सुनो | वे 
फिर बज रहे' हैं डिं-ड | हिंन्डे !” 
इतना सुन कर नेपलस के राज-कुमार का शोक चौगुना बढ़ 
गया । वह जान गया कि अब उसके पिता जीवित नहीं हैं, सागर 
की देवियाँ यही संदेश सुना रही हैं | फार्दिनन्द्‌ जब सन की ऐसी 
दशा लिये पिता की चिंता में निमग्न आ तब प्रोसपारों मिरान्दा 
'को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुआ | 
मिशन्दा शेशव से ही ममुष्य-समाज से दूर एक दापू पर 
पली थी, जहाँ उसके पिता को छोड़ कोई ओर मलुष्य कभी 
दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए उसने उस सुन्दर युवक को देवता 
समझा । फादिनन्द को भी यह अनुमान हुआ कि लावण्यमंयी 
'मिरानदा उस दापू को देवी होंगी। उसकी अनुपम सुन्द्रता को 
देख कर युवक अम में पड़ गया। युवक ने अपने अनजान में 
उस देवी के चरणों में हृदय के संचित प्रेम के अधथे चढ़ाए। 
परन्तु जब वे एक दूसरे से बातें करने लगे तब वे समझ गये 
कि वे इसी दुनियोँ के रहनेवात्ते हैं। न तो वह युत्रक देवता हे. 
ओर न वह युवती देवी । तब फादिमन्द ने संकोच त्याग कर उस 
देवी-रूपिए मिरानदा के निकट अपना हृदय-द्वार खोल दिया 
और घिवाह का प्रस्ताव किया | प्रोसपारों, जो चाहा था सो हुआ 
देख कर मन ही। मन बहुत प्रसभ्ष हुआ | लेकिन उसने कुछ भी 
अधीरता नहीं दिखायी। उसने इस होनेवाली जोड़ी की परीक्षा 
लेने की सोची ! वहे जानना चाहता था कि वे किस प्रकार एक: 
दूसरे से प्रेम करते हैं । द 
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प्रोसपारों ने मानो क्रोध में आकर कहा-- दिख युवक | तू. 
मुझे इतना मूख न समझ में जानता हैँ कि तू किसी शक्तिशाली 
राजा का शुप्रवर बन कर आया है। तू मुमसे इस टापू का अधि- 
कार छीमनना चाहवा है। तुके अवश्य इस अपराध का दृण्ड 
भोगना पड़ेगा । चल, में तुझे जंजीर से जकड़ता हूँ। यहाँ तुमे: 
जंगली क॑दा और अनाज का भूला ही खाने को मिलेगा। पीने को 
समुद्र का खारा पानी है| तेरे लिए उचित होगा। चल्न | मेरे 
साथ चलन !? क्‍ 

प्रसपारों के इस प्रकार के व्यवहार से फारदिनन्द का धीरज 
टूटवा रहा । उसने भ्यान से तलवार खींच ली। लेकिन श्रोसपारों 
को विस्मयकारी जादूगरी के आगे वह कुल्ल न कर सका। बह. 
तलवार की मूठ पकड़ कर जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया; ततिक 
डोल भी न सका | 

जादू के विस्मयकारी प्रभाव के आगे अपने को हार मानते 
देख वह चुपचाप खड़ा रह गया । आत्मरज्ञा की व्यर्थ चेष्ठा उसने 
नहीं की | श्रोसपारों का कहा मान कर वह उसका असुगमन करने 
लगा । यहाँ बन्‍्दी होकर रहते पर बह दिस भर में कम से कम 
एक बार भी भिरान्दा को. देख सकेगा जान कर. मन ही सन 
प्रसभ् हुआ | इसलिए उसने सभी कटष्टों के सहने का निश्चय 
किया । 

दया ओर सरलता की जीति-आगती प्रतिमा मिशनन्‍्दा पिता 
को इस कठोरता से दु:खित होकर कहने लगी, “पिताजी ! आप 
ऐसे सुन्दर मनुष्य के साथ क्‍यों इस प्रकार निर्देथ व्यवहार कर 
रहे हैं ९१ 

प्रोसपारों ने उस भोत्ी लड़का की डॉट कर कहा,-- पगली ! 
तू नहीं जानती! तू कान्नीबान और इसका देख कर ही समझ गयी, 
कि संसार का कोई! भी समुष्य इसके समान सुन्दर नहीं हे । 
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संसार में तो एक से एक सुन्द्र मनुष्य हैं जिनके आगे यह युवक: 
कालीबान से भी कुत्सित जान पड़ेगा ।” 

मिरान्दा ने सिर क्ुका लिया और कहा,--“इनसे बढ़ कर 
हजारों सुन्दर मनुष्य हो सकते हैँ लेकिन उन्हें देखने की इच्छा 
नहीं ट्ठे । 9  , 

तीनों चलने लगे। चलते-चल्नते प्रोसपारों कुछ आगे बढ़ 
गया। अवसर पा कर मिरान्दा ने फार्डिनन्द को सान्त्वना देते 
हुए कहा--“आप तनिश्चिन्त रहिये | भेरे पिता की बातों से उन्हें” 
आप जिस प्रकार निदंय और कठोर समभने लगे हैं वास्तव में : 
वे वैसे नहीं हैं! इसके पहले मैंने कभी उन्तकों ऐसे कठोर शब्द 
कहते नहीं सुना ।”” क्‍ 

तीनों प्रोसपारों के निवास-स्थान पर पहुँचे | प्रोसपारों ने' उस 
राजकुमार को काजीबान की तरह कूकड़ी ढोते के काम में नियुक्त 
किया । राजकुमार होते हुए भी उसने इसलिए ऐसे कष्ट और 
अपमान का काम स्वीकार. किया कि इतने पर भी वह अपनी 
प्राए-प्रतिमा मिरान्दा के झुख-सरोज को देख कर अपने का धन्य 
भान सकेंगा। फार्दिलन्द ऐसा ही करता रहा और अपने को 
संसार के श्रेष्ठ सुखियों में स्श्ष'्ठ मानने लगा। समिरान्‍्दा भी 
कभी-कभी अपने पिता के कहीं दूर चले जाने पर सोका पाकर 
राजकुमार के कामों में हाथ बदलने लगी। परन्तु फार्टिनन्द कभी 
भी उसे ऐसा करले न देता था । 

इधर नेपलस के राजा ने अपमे प्रिय पुन्न का समुद्र में छुब 
मरना निश्चय कर लिया । इसलिए बह हमेशा शोकाकुल रहने 
लगा | नेपल्लस के राजा के साथ जद्डाज में चढ़ कर उसके जितने 
साथी ओर कमचारों समुद्र की सेर करने आये थे सभी राजा के 
आसणस भें । चतुर एरीयज् सभी को एक दूसरे से मित्षाने लगा | 
धीरे-धीरे सभी आ कर राजा के पास जुट गये । वे राजा को यह 
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कह कर ढाढ़स देने लगे कि राजकुमार को तैरना खूब आता है। 
सभी ने उसे तेरते हुए किनारे आते देखा है । सभी तरह-तरह 
की बातें कहकर राजा को शान्त करने क्गे। उनकी बातों की सुन 
'कर राजा के मन भें सी कभी-कर्भी यह आशा जाग बठती थी कि 
पत्र फार्दिनन्द के साथ कभी न कभी मुलाकात जरूर होगी । 

एरीयल भी प्रोसपारों की आज्ञा पा कर अन्य जीवात्साओं के 
साथ भयानक चीत्कार कर ओर तरह-तरह के डरावने दृश्य दिखा 
'कर नेपलस के राजा को तथा उसके साथियों को डराने लगा । वे 
खूँ खार शिकारी कुत्तों की तश्ह भूकने लगे और राजा अपने 
साथियों के साथ बेतद्राशा भागने लगा | कभी-कभी उनकों ऐसा 
अनुभव होने लगा कि वे कुत्ते अभी अपने तेज नाखुनों तथा 
जुकाले दातों से उन्‍हें फाड़ डालेंगे । 

अन्त में जब वे भूख और प्यास के मारे ब्याकुल हो छठे, 
'तब जीवात्माओं का चह समूह अदूभुत रूप घारण कर उनके 
'सामने स्वादिष्ठ भोजन और मधुर पानोय लाथा. ओर मोठे स्वर 
में कुछ गाने लगा । जब वे भूख ओर प्यास के कारण घबरा कर 
खाने की चेष्ट! करने लगे तब एरीयल एक भयानक पत्ती के रूप 
में आ कर उनके सामन से खाने की सभी चीजें उठा ले गया। 
भूख से व्याकुल्न हो कर उन्हंने अपनी-अपनी तलवार खींच. कर 
उस भयंकर पक्षों को मारना चाहा। परन्तु प्रोसपारों के इन्द्रजाल 
से कोई भी अपना हाथ उपर को नहीं उठा सका | तब' उप्त भय 
नक पक्षी रूपी एरीयल ने उन्हें पुकार कर कहा-- तुमलोगों ने 
घमंशाल प्रोसपारों पर जो अत्याचार किया है अब उसीका फल्न, 
भोग रहे' हो ।? 

एरीयल' का कभन समाप्त होते ही आकाश में भयानक कांले- 
काले बादल गरजने लगे । अन्य जीवात्मा भी उन्तको डशने के 
लिए विकट चीत्कार कर सयानक नृत्य करने लगे । 
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एल्टोनी, नेपलस का राजा तथा वे सभासद, जिन्होंने प्रोस- 
पारो के राज्य छीनने में' सहायता दी थी, बहुत डर गये और 
व्याकुल होकर पद्चात्ताप करने लगे। केवन्न वही बूढ़ा दरबारोी 
नहीं डरा जिसने प्रोसपारों के टूटे-फूटे जहाज में आवश्यक सामान 
पहुँचाये थे । उसका मुख-मण्डल प्रसज्ञ ओर अविक्रत था। 

अन्त में' प्रोसपारों उनके सामने आया। उसे देख कर क्षज्मा 
के सारे सभी के सिर भुक गये। केबल प्रोसपारों के हितकारी 
उस बूढ़े सभासद्‌ को अधिक प्रसन्न देखा गया। उसने हृदय की 
सारी प्रसन्नता से अपने पुराने प्रभु का समादर किया । यह देख 
कर प्रोसपारों का हृदय कृतज्ञता से भर उठा । उसने भी प्रसन्नचित्त 
हो कर उस सभाखद्‌ का आदर किया । अब वे जो सचमुच अप- 
राधी थे प्रोसपारों के निकट क्षमा माँगने लगे और पुनः उससे 
उस - शाज्य का शासन-भार अपने हाथ में लेने को कहने लगे 
जो राज्य किसी समय छससे छीना गया था । 

तेपलस का राजा पुत्र के शोक में! तथा किये गये पापां के 
पश्चात्ताप की अग्नि से ज्ञला जा रहा था | प्रोसपारों को देख कर 
उसे अपने कुकर्मो' की याद आयी तथा साथ ही साथ सारी अनु- 
शोचना उमड़ पड़ी। उसने प्रोसपारों से कहा--“भमहाशय | मैंने 
आपके प्रति जो अन्याय किया था उसका योग्य पुरस्कार मुझे 
भिल्ा है। प्रिय पुत्र फार्दिनन्द से आज हाथ घोना पड़ा है।” 

इतना कहते ही नेपलस के राजा की आँखों से ऑँसू की घारा 
बहने लगी। दयाशील प्रोसपारों का हृदय करुणा से भर गया। 
उसकी भी आँखें भर आयीं। उसने नेपल्स के राजा! के हाथ पकड़ 
लिये और उसे हृदय से लगा कर कहा--“मैं तुमको अपने हृदय 
से क्षमा करता हूँ। तुम मेरा खोया हुआ शब्य लोटा रहे हो। 
लेकिन में उसके बदले में क्या दूँगा ९ हाँ। उसके बदले में! एक 
ऐसा उपहार दूँगा जिसका मूल्य उस राज्य से कम न होगा ।” 
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, प्रोसपारों राजा का हाथ पकड़ कर अपनी गुफा की ओर 
'बढ़ा । गुफा के द्वार के पास जा कर एकाएक उसने घक्का देकर 
द्वार को खोल दिया । अब नेपल्षस के राजा को जो दृश्य टदृष्टिगत 
हुआ उससे उसे इतना आनन्द, इतना हपे हुआ कि वह कुछ 
समय के लिए कुछ बोल न सका। नेपलस के राजा ने देखा--- 
उसका प्रिय पुत्र फार्दिनन्द राजकुमारी मिरानदा के साथ एकान्त 
में बेठकर चीसर खेल रहा है । 

नेपलस के राजा को ऐसी आशा न॑ थी। बह भी अपना 
खोया हुआ ऐश्वय वापस पा कर अपने को संसार में सब से 
अधिक सुखी और भाग्यशाली समभने लगा । उसने मिरान्दा को 
'छद्दे श्य कर कहा, “बेटी ! तुम देवी के समान हो । मैंने तुम्हारे 
देवता के समान पिता के प्रति जो दुग्यबहार किये हैं उनके लिए 
आज तुम्हारे निकट क्षमा-प्रार्थना करता हैँ। सब कुछ भूल कर 
मुझे माफ कर दे बेढी ।” 
मिरान्दा क्‍या जवाब दे सकती भी | बह चुपचाप खड़ी रही । 
फार्दिनन्द बोल उठा, “पिता जी | आज बड़ा आनन्द का दिन है | 
आपको देख सकने की आशा झरुके न थी। परंतु जब दयामय 
परमेश्वर की दया से आपको जीवित देख सका तब इससे अधिक 
आनन्द का कारण क्या हो सकता है| फिर भी आपको एक 
आनन्द को सन्देश देता हूँ । आप उसे सुन कर अवश्य शुखी 
होंगे | महाशय प्रोसपारों ने मेरे साथ अपनी अनुपम कन्या 
मिरान्दा का विवाह कर देने की इच्छा प्रकट की है । ऐसा करने 
से अब वे भी मेरे लिए पिता के समान हो गये। आइये | हम 
इस सोभाग्य के लिए ईश्वर के निकट प्रार्थना करें|” 

तब चारों घुटने के बल बेठ कर ईश्वर की प्रार्थना करने त्गे। 

प्रार्थना समाप्त होने पर नेपलतस के राजा ने प्रोसपारों का 
संबोधन कर कहा, महाशय ! इस संसार में थदि कोई देवता 
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क हनेके योग्य हों तो आप जैसे विकारहीन साधु व्यक्ति ही उस चाम 
के उचित पात्र हैं। मेंने आपके प्रति अन्याय किया था, न जाने क्‍यों 
आज उसके बदले में मुझे इतना अनुमह मिला। धार्मिक मनुष्यों 
की संगति में सचमुच वह शक्ति है जिससे बड़े-बड़े पापियों की 
भी मुक्ति आसान हो जाती है। मेरा जीवन ही इसका अच्छा 
उदाहरण है । मेरे जीवन ने अब नया रूप धारण कर लिया है । 

इतना कह कर मेपल्लस का राजा प्रोसपारों के पाबों पर गिर 
पड़ा । प्रोसपारों ने उसे आदर से उठा कर कहा, “भाई! मुझे 
अब अधिक लज्जित न करो | चल्नो ! हम अपने देश को लौट 
चलें ओर देश-माता का दर्शन कर अपने को कृताथ करें|” 

एरीयल की सहायता से जहाज के सभी ज्ञोग जाग छठे | वे 
सारे वृत्तान्त सुन कर बहुत प्रसन्न हुए । 

दूसरे दिन सवेरा होते ही। सभी नेपल्स के लिए रवाना हो 
गये । वहाँ सिरानदा ओर फादिनन्द का विवाह हो गया। अब 
प्रोसपारों ने एटीयल को मुक्त कर दिया। वह स्वतन्त्र हो कर गाता 
हुआ दौड़, जहाँ मघुकर मधुपान करता है में भी वहाँ मधुपान 
करते हुए कूम-फूम कर गाऊँगा । फूलों की गोद में सो कर उल्लू 
के गाने सुनते-सुनते सो जाऊँगा। गर्मी के दिनों में चमगादड़ के 
सथ पर बैठ कर आसमान की सर करूँगा । और,--बहाँ बसूँगा 
जहाँ फूलों की कलियाँ सदां आनन्द के हिलोरे' लेती हैं. ।” 

अब जादूगरी की आवश्यकता न रही। इसलिए प्रोसपारों 
जादू के सब सामान तथा उन जीवात्माओं को उसी टापू पर छोड़ 
आया था | लड़की की शादी करा कर उसने फिर मिलान नगर 
के राजपाठ का भार सँमाला । छोटा भाई एन्टोनियो हर प्रकार से 
उसको सहायता करने खगा। राज्य के सभी लोग सुख से दिन 
बिताने लगे | 

ईश्वर धार्मिक व्यक्तियों की परीक्षा सदा लेते रहते हैं । 


रोमियो-जूलियेट 


वेशेना नगर में मान्देग ओर केपूलेट नाम के दो परिवार 
रहते थे। वेरोना-शाज के अतिरिक्त उस राज्य में: उनके समान 
कोई और ऐश्बयंशाली मंनुष्य नहीं था। वर्षो से उन दोनों परि- 
वारों में बेर चल रहा था। अंत में उस बेर ने ऐसा विकट रूप : 
धारण कर लिया कि दोनों कुल्लों के ज्ञोग दूसरे कुलवालों से रास्ते 
में सात्तात्कार होने पर भी मार-काट मचा देते थे। उसकी इस 
शत्रुता से प्राय: नगर में शांति-भंग हो जाया करता था। द 

एक बार लाड केपूलेट ने बड़े समारोह के साथ एक रात्रि 
भोज का आयोजन किया ! उसमें नगर के बड़े-बड़े परिवार के 
स्ी-पुरुष निमंत्रित हुए । केवल मास्टेग कुल के किसी के निकट 
निमंत्रण नहीं मेजा गया। नगर की श्रेष्ठ सुंदरियों के आगमन से' 
केपूलिटबालों का वास-भवन जगमगा उठा । 

लाड मान्देग को केबल एकमात्र पुत्र रोमियो था। उसके 
समान सुशील, ज्ञानी, परोपकारी तथा धांमिक युवक बहुत कंस 
दिखाई पड़ता था.। उस समय वह सुंदरी रेजेलिन के प्रेम में 
इतना मग्न था कि उसकी चिता से उसे नींद भी नहीं भाती थी | 
बह अपने साथियों से भाग कर एकांत में उस युवती के ध्यान में 
डुबा रहता था। लेकिन बह संगदिल युवती उसके प्रेम से सदा ही. 
उदासीन रहती थी। कभी कभी उसे पागत्ञ कह कर उसकी हँसी, 
भी जड़ाती थी। 

सियो का एक परम हिंतेषी मित्र था जिसका-साम था बेल- 
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वोलियो । वह अपने मित्र को प्रेम के कंटकमय पथ से लोठाने के 
लिए अनेक चेष्टाएँ करता था । परन्तु किसी प्रकार वह सफल न 
हो सका। 
केपूलेटबालों के महल में जो सुंद्रियाँ आयी थीं उनमें से 
किसी एक को दिखा कर उसने अपने भिन्न को प्रेम-झूपी बीमारी 
के हाथ से छुड़ाने का एक अच्छा. उपाय सोचा । उसने रोमियो से 
कहा, “चलो, आज हम वेश बदल कर उनके यहाँ चलें। इससे वे 
हमें पहचान न सकेंगे ओर कोई विपत्ति का भी भय नहीं 
रहेगा | वहाँ तुम्हारी प्राए-रोजेलिन भी आयी है। ओर भी 
अनेक सुंदररियाँ आयी हैं। सुनता हूँ--पेसी अप्सराएँ आयी हैं 
जिनकी तुलना में तुम्हारी हृदय-प्रतिमा कबूतरियों के बीच कौवा- 
परी-सी दीख पड़ेगी |” 
रोजेलिन ऐसी ओर भी कोई सुंदरी हो सकती हे--यह बात 
रॉमियो को उचित न जान पड़ी। फिर भी रोजेलिन में मुखार- 
बिंद को देख सकने के लिए उसने बेनधोलिया की बात मान ली | 
बेमवोलिया और माकु सियो--इन दोनों मित्रों के साथ वेश. 
बदल कर शोमियों केपूलेट परिवार के उस उत्सव-स्थान पर पहुँचे | 
बूढ़ा केपूलेट उनको निमंत्रित अतिथि' जान कर उनका खुब. आदर 
किया । तीनों मित्रों के मुख पर आबरण देख कर उसने कहा,. 
(में भी जब तुम लोगों के समान युबक था तब मुखावरण पहन 
कर अपनी प्रणयिन्ती के कानों चोरीन्‍चोरी मन की बातें कहा 
करता था ।? क्‍ पे 
तीनों मित्रों ने सुंदरियों के साथ नृत्य में योगदान किया ॥ 
उस परी समाज में एक के रूप से रोसियो की आँखें चोधिया 
गयीं । उस ने झअतिशय विस्मय के कारण स्थान ओर काल को 
भूल कर कह दिया, “अहा कितना सुंदर | मनुष्य भी क्या इतता 
सुद्र हो सकता है | कोन हैं. यह देवी जो सचमुच सुंदरियों के 


ध्फ 
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समुदाय में कौबों के बीच कबूतरी-सी शोभा पा रही है। क्या 
दीपमालाएँ' इसी की छटा उधार लिये इतनी उज्ज्वल हो उठी हैं। 
अहा | भौरे से काले मनुष्य के गले में जगमगाते हीरे के समान 
रात वी ऑँधियारी सें यह कैसी शोभा दे रहो है !” 

' बूढ़े केपूलेट का आाठपुत्र टाइबाल्ट अतिशय क्रोधी था। बह: 
रोमियो की बातों को सुन कर आग-बबूला दो उठा । आवाज से 
उसने रोमियो को पहचाना और उसे उस कथन का योग्य पुर- 
प्कार देने के लिए तलवार खींच ली । बूढ़ा केपूलेट तुरंत दोनों के 
बीच में आ खड़ा हो गया। उसने कहा, “बेटा, ऐसा न करो। 
इस उत्सव-स्थान को रणक्षेत्र में बदल देने से सभी की शांति 
नष्ट होगी। फिर देखो, रोमियो ने शिप्ठता के विरुद्ध कुछ भो नहीं 
किया । रोमियो हमारा शत्रु है वो क्या--बह साधु ओर घामिक 
है, यह तो मानना ही पड़ेगा ।? | 

चाचा के कहने पर टाइबाल्ट' को शांत होना ही पड़ा । उसने 
समय आते पर उचित प्रतिफत्ञ देने की प्रतिज्ञा की। बूढ़ा यदि 
बीच में न पड़ा होता तो उस दिन वहाँ रक्तपात निश्चित था | 

नृत्य समाप्त होने के पश्चात्‌ रोमियो ने अपनी हृदय-हारिणी 
को कहीं एकान्त में हूँ ढ़ ही लिया | तब वह उससे बातोलाप करने 
का ज्ञोभ न रोक सका। धीरे-धीरे पास जाकर उसने उसका 
हाथ अपने हाथों में लिया। इस पर वह सुंदरी असंतुष्ट न 
जान पड़ी । अब दोनों पररपर बारतालाप करने लगे। परन्तु उनके 
भाग्य में बह सुख अधिक क्षण स्थायी न हुआ | भाँ की पुकार 
सुन. कर वह नवीन नायिका जीवन के उस सुखद स्वप्न को 
अधूरा ही.छोड़ कर चली गयी। उस थुबती की माँ कौन: है-- 
इसका अलुसंधान करने पर रोमियों को पता लगा कि, उसकी 
प्रेम-पान्नी मान्टेग-कुल्त के परम शब्रु बूढ़े केपूलेट को एकमात्र संत्तान 
जूलियेट है | तब उसने मन ही मन सोचा कि यह ठीक न हुआ । 
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जूलियेट भी अनुमान से जान गयी कि जिसके प्रेम में वह बँध 
चुकी है. बह उसके वंश का बेरी है । किंतु बह नदी जो समुद्र से 
मिलने को चल्न पड़ी--क्या बह लोौठ सकती है' ? अपने पथ-सअ्रष्ट 
मन को जूलियेट किसी भी प्रकार सना न सकी । 

रात अधिक हो जाने पर तीनों मित्र घहाँ से चलते लगे। 
किन्तु रोमियो के पॉव नहीं उठ रहे थे । जहाँ उसकी कामना की 
वस्तु रह गयी उसका हृदय भी बहीं रह गया। रोमियो का शरीर 
घर को लोट चल्ना पर मन नहीं। अन्त तक सन ही विजयी 
हुआ | वह मित्रों की आँखों में! धूल क्रॉंक कर फिर केपूलेटबाल्ों 
के प्रसाद की ओर लोट' चला। वह असाद की चहोरदीवारी को 
लॉयबकर भीतर चला गया । वह जिस जंगले के नीचे फ्रुरम्मुट में 
छिप गया बह जँगला जूलियेट के शयन-कक्ष का था। उसने 
देखा--एकाएक उस कमरे का भरोखा भीतर से खुल गया ओर 
भरोखे में प्रभातकालीन सूय-किरण की निन्‍दा करनेवाली सुषरमा- 
मयी रूपराशि एकच्नित हों गयी। उंत समय आकाश में चाँद था । 
रोमियों की आँखों में! उसकी स्निग्य्ता ओर उण्ज्बलता हीन 
प्रतीत हुई' । जूलियेट' अपने सुकुमार कर-कमलों पर जूही के 
समान सुन्दर और कोमल कपोलों को टिका कर. सन ही सन 
आकुल हो चिन्ता कर रही थी। रोमियो सोचने लगा-हांय ! 
उस सुन्दरी के हाथों का यदि में हस्तावरण होता तो उन गोरे- 
गोरे गालों को चूम कर आज धन्य हो जाता । 

गर्भीर मनन के कारण लावण्यमयी अपने भावावेगों को 
रोक न सकी; बोल उठी--“हाथ यह मैंने क्या किया |” ' 

इतना कह कर जूलियेट फिर चिन्ता-समुद्र में डुब गयी। 
अब रोमियों अतिशय पुज्तकित हो कर धीरे-धीरे बोला--रुक 
क्या गयी. . मेरे कानों में' फिर से सुधा की धार बरसाओ।। तुम 
स्थर्ग की देवी हो स्वर्गीय सुषमा से मंडित हो कर मेरी आँखों 
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के आगे विशाजित हो। मेरे अतृप्त नयन तुम्हें देख देख कर 
आकुल हो रहे हैं | कया तुम मेरो आशा को न पूर्ण करोगी ९” 

पुनः जुलियेट का अघर काँप उठा । बह आवेश में आकर 
बोल बठी- “रोमियो ! रोमियो | तुसः रोमियो क्‍यों हो! तुम 
अपने पिता को--अपने नाम को अस्वीकार करो। यदि तुम 
ऐसा नहीं करते तो मुझे अपने चरणों की दासी बना लो--भविष्य 
में में एक केपूलेंट-कुपारी नहीं रहँगी |? 

आ्रावेग के इस अवाह में रोमियों के चित्त की स्थिरता बह 
गयी । उसने कहा-- “तो देवी | यदि रोमियो नाम तुम्हें इतना 
अप्रिय लगता है तो मैं भविष्य में रोमियों नहीं रहँँगा। मुझे 
तुम जिस नाम से इच्छा पुकार सकती हो ।” 

जूलियेद' अपने जँगले के नीचे मनुष्य का केठ-स्थर सुन कर 
वक्ता कौन है--जान गयी । उसने उत्सव-स्थान में रोमियों की 
मधुर बातें सुनी थीं। जिनका लत्तित मंकार अब भी उसके 
कानों में गूंज रहा है | वह सहज ही रोमियों का स्वर पहचान 
गयी... क्‍ 

जूलियेट रोमियों का साहस देख कर डर गयी । बह रोमियो' 
को सावधान कर कहने लगी--“यदि मेरे परिवार का कोई 
तुम्हें यहाँ देख ले तो तुम्हारा बचना कठिन होगा |”... 

रोमियो ने उत्तर दिया--“प्रिये | उनके अ्रज्ञों से तुम्हारे नेत्र 
अधिक तीखे हैं । तुम्हारी दया-हष्टि पाने पर में उनकी शत्रुता से 
नहीं डरता। तुम्हारे समान रत्न को पाकर यदि कृता्भ न हो 
ऐ तो उनकी घृणा की आग में मेरा जल मरना ही श्रेयस्कर 

५ न फ 

_जूलियेढ ने पूछा--/तुम यहाँ आये केसे ? किससे तुम्हें 
राह दिखायी ९? 

रोमियो बोला--“तुम्हारे प्रेम ने' मुझे, राह दिखायी. है.। में 
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नाविक नहीं हूँ । फिर भी, यदि तुम सागर के उस पार होती तो 
में अपने प्राणों को तुच्छ कर वहाँ मो प्रेम का वाशिब्य करने 
जाता ।? . द द 

जूलियेद का हृदय भी रोमियो के प्रेम से भरपूर था। किन्तु 
जूलियेट उसे उतना शीघ्र प्रकट करना नहीं चाहती थी। बह 
अतिशय ज्ज्जित हुई । ज्ज्जा के कारण उसकी सुख-कांति' गुल्लाबी 
शाग से शंजित हो गयी। भावावेग से विचल्ित हो कर उसने 
स्वत: सन की जो बात व्यक्त कर दो क्‍या उसे लौटाया नहीं 
जा सकता | यदि ल्ोटाने का कोई उपाय रहता तो जूलियेट 
अवश्य बेखा करती । परन्तु अब कुछ सांचने का अवसर ही 
कहाँ था १ 

: जूलियेट बोली--“मैंने सहज सरलता से अपना हृदय-पटल 

खाल [दया हू. । क्‍या मेरी इस लघुता की हँसी ता न जड़ाआगे ९ 
शत की आख्ये घटना-परम्परा मेर मन में जा उयल-पुथल्र 
लायी है उससे मैने मन की विचार-शक्ति खो दी हे। मेरे इस 
प्रकार के व्यवहार देश की दूसरो छ्ियां की आँखां में मूखंता के 
परिचय हो सकते हैं । परन्तु मुझे आशा हे--तुम मुझे वैसा न 
समभीगे ! जो नारियोँ प्रेम कफ फन्‍दे सें फंस कर भी सरलता से 
आत्मसमर्पण नहीं करती उनसे तुम शुके अवश्य विश्वासयोग्य 
प्राझोगे !” 

रोमियों ने कहा कि जूलियेट के पविन्न प्रेम में उसका तानक 
भी संशय नहीं है | जूलियट ने उस राक कर कहा के भ्रातिज्ञा 
को क्‍या आवश्यकता हँ--पहले हा जू(ल्येट ने' अपना सब कुंछ 
आअपण कर दिया है । 

अब वे दोनों नये अनुरागी दीघंकाल तक एक दूसरे से बातें 
ऋफरत रहे। मानों उनका प्रेमाल्लाप कभी समाप्त होनेवाल्ा 
भे था । 
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रात गत हो रही थो | जूलियेद की धाई उसे सोने के लिए 
बार-बार बुलाने लगी | किन्तु उसका मन जाना नहीं चाहता भा। 
फिर भी उसे जाना ही पड़ा । जाते समय भी जूलियेट' सतृष्णु- 
नयथनों से शरोमियों को बार-बार देखती रही । उसने जाते समय 
कृहा--प्रियतम ! यदि इस गुणहीना को अपने चरणों की दासी 
बनाना उचित समभते हो तो कहो | में सबवेश होते ही तुम्हारे 
पास सन्देश ज्ञाने के लिए किसी को भेज देगी। आयोजन गस्तुत 
रखना । पिवाह के पश्चात्‌ में तुम्हारे साथ रसातल को जाने में' 
भी न हरूँगी ।” ह 

दूसरे ही दिन विवाह होगा ऐसा निः्चय कर दोनों चले गये | 

रोमियों के जूलियेट के भवन से चले आने के अनन्तर ही. 
ऊषा की नवीन आलोक-छुठा को पा कर संसार हँसने त्गा। 
रोमियों के नेन्नों पर निद्रा अपना प्रभाव विस्तार न कर सकी-। 
बह घर को न जा कर एक आश्रम में गया। वहाँ एक संन्यास 
रहता था। जिसका नाम था फ्रायर लारेन्स। प्रातःकालीन 
उपासना समाप्त होने पर वह भजनालय से बाहर आ रहा भा |, 
उस समय उसका रोमियो से साज्ञात्कार हुआ। संन्यासी. युवक, 
का मुँह देख कर ही जान गया कि गत शत निद्रा देवी जसके: 
प्रति प्रसन्न न थी। उसने अम्ुमान किया कि रोलेलिन की 
निष्फल प्रेम-चिन्ता ही युवक की अनिद्रा का कारण है । संन्यासी, 
रोमियों को अपने पुत्र के समान मानता था। रोजेल्निन की 
चिन्ता से उसके सन को अल्लग करने के लिए उसने अलेक: 
चेष्टाएँ की थीं, किन्तु सफल न हो सका। रोमियों के भिकट 
आज उसके नये अनुराग की बात झुन कर लारेन्स विस्मित, 
हुआ | उसने कहा--“वत्स ! देख रहा हूँ युवावस्था में प्रेम का, 
कोई मूल्य नहीं है । थुवावस्था में प्रेम केबल आऑँखा तक हा. 
सीमित रहता है। हृदय तक वह पहुँच नहीं पाता ।” 


आओ, 


रोमियों बोला--“पितः ! स्मरण कोजिये, अंधा हो कर रोजे- 
लिन के लिए पागल होने के कारण आपने मेरा कितना तिरस्कार 
किया था । वहाँ मुझे हृदय देकर उपेक्षा मिली थी। परन्तु यहाँ 
मुझे हृदय के बदले हृदय मिल्षा है।” 

संन्‍्यासी लारेन्स रोमियो के सत-परिवतेन का संगत कारणा 
जान कर हषित हुआ। वह मान्टेग और केपूलेट बंशों में 
सद्भावना लाने के लिए अनेक प्रयत्न किया करता था, परन्तु 
सदा ही असफल रहा । अब रोमियों ओर जूलियेट के मिलन 
से दोनों कुल्ों की शत्रुता दृश होगी और मित्रता स्थापित होगी 
जान कर वह साननद इस विधयाह में 'पोरोहित्य करने को तैयार 
हुआ | 

दूत के निकट समाचार पाकर जूलियेट संन्यासी के आश्रम 
में गयी। वहाँ ले दोनों सदा के लिए सम्मिलित हुए। संन्‍्यासो 
लारेन्स ने उनका विवाह-काय सम्पन्न कराया ओर उनके इस 
सिल्लन को सुखमय बनाने के लिए ईश्वर के चरणों में अशेष 
प्राथनाएँ कीं। जूलियेट अपने घर को लोद गयी और अधीर 
हो कर रात की राह देखने लगी। आज उसे दिन अधिक दीघ॑ 
ओर दु/खदायी लगने लगा । 

उसी दिन दुपहर को रोमियों के मित्र भाक॑सियो ओर बेन- 
वोलियों वेरोना के राज-पथ में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय 
टाइबाल्ट अपने साथियों के साथ वहाँ उपस्थित हुआ और गत- 
रात की बात छिड़ कर माकृसियों को गाली देने लगा | माकेसियो 
इस पर ऋ द्व हो उठा | वह भी उत्तर का श्रति-उत्तर देने ल्गा। 
बेनवोलियो दोनों का शांत करने ल्गा। परन्तु उससे झगड़े का 
निबटारा नहीं हुआ । इसने में रोमियों वहाँ आ पहुँचा। अब 
टाइबाल्ट म|क सियो को छोड़ रोसियो पर कपटा। उसने रोमिथो 
की बहुत सो गालियाँ भा दीं । परन्तु रोसियो उतना भागड़ालु 
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न भा। फिर ठाइबाल्ट जूलियेट का भाई था। इसलिए वह 
सब कुछ सहने लगा । किन्तु बे-लगाम जंगली घोड़े के समान 
टाइबाल्ट किसी भी प्रकार वश में न आय।। साकूसियों को यह 
बहुत बुरा लगा। क्यों रामियों इतना संयत व्यवहार कर रहा था 
साकू सियो न समझ पाथा। उसने रोसियों के व्यवहार में इस 
प्रकार की मदुता देख उसमें भीरुता हूँ ढ़ निकाली ओर मन ही 
मन बहुत क्राधित हुआ | उसने अवसर पा कर पुत्र: टाइबाल्ट 
के साथ बाद-विवाद आरम्भ कर दिया। तब रोमियों को छोड़ 
बह फिर माकु सियो पर कपटा। रोसियो और बेनवोलियो दोनों 
को शांत करने लगे । परन्तु सब कुछ व्यर्थ हुआ। दइबाल्ट 
के अश्जाघात से माकु सियो प्रथ्यी पर गिर पड़ा। अब रोमियों 
अपने को रोक न सका । उसकी तीदरुण तलवार के एक आघात 
से टाइबाल्ट की मतदेह धरातल्ल चूमने लगी । 
दिन-दह्दाड़े ऐसी दुघटना के होने से वहाँ बहुत से लोग जुट 
गये । बूढ़ा मान्देग ओर केपूलेंट भी अपनी-अपनी पत्ती के साथ 
वहाँ पहुँच गये। राजा सी सच्चे अपराधी को दण्ड देने के 
लिए वहाँ उपस्थित हुआ। प्रधान साक्षी बेनवोलियो ने अपने 
मित्र के अनुकूल उस घटना को सही वर्णना. दी। केपूल्लेटपत्नी 
अपने देवर-पुत्र के वियोग से अधीर हो उठी था | उसने कध्ठा-- 
“बेनवो लियों अपने मित्र के लिए पक्षपात-पू्णा विवरण दे रहा 
है ।” बह हृत्याकारी के प्राशद्रुड के लिए राजा के निकट अनुरोध 
करती गयी । वह कया जानती थी कि वह अपने जामाता के 
विरुद्ध विचार की प्रान। कर रही है। इधर नर-हत्या के फारण 
टाइबाल्ट का. जीवन भी बध-योग्य हो गया था-पऐसी. थुक्ति 
दिखा कर मान्देग-पत्नी अपने पुत्र की जीवन-भिक्षा करने लगो | 
..यह समाचार जूलियेट के लिए बिजली गिरने का सा भंया- 
नक था । आज ही उनके ग्राणों का मिलन हुआ है. और आज 
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ही चिर-वियोग होगा । पहले तो जूलियेद को अपने भाई के 
'नधन-पर क्रोध हुआ | परन्तु दूसरे ही क्षण रोमियों के मधुर 
प्रेम की याद कर इसे सोमाग्य समझने लगी कि रोमियों की 
मृत्यु टाइबाल्ट के हाथ नहीं हुई। पति के देश-निकाते की : ब्रातो 
सुन कर उसकी आँखों से ऑसू की घारा बह चल्नी। लाखों 
'टाइबाल्ट का शोक भी उस आँसू की घारा में बह सकता था । 

रोमियो उस अभावित ह॒त्याकाए्ड के बाद वहाँ से भागा 
ओर संन्यासी लारेन्स के आश्रम में आ पहुँचा । वहाँ उसने 
अपने देश-निकालें का आदेश सुना । यह आदेश उसके लिए 
मृत्यु के समान भयानक था। वह बहुत शोकाकुल हो उठा ओर 
पश्चात्ताप करने लगा | संन्‍्यासी लारेब्स ले उसे अनेक समभकाएं 
परन्तु बह शांत न हो सका। इतने में जूलियेट के निकठ से 
-एक पत्र आया । उस पत्र को पढ़ कर रोमियों कुछ शांत हुआ। 
लारेन्स ने भी उसे ढादस देते हुए कह्य--“वित्स ! संकट में 
अधीर होना यथांभ मानबता का लक्षण नहीं है | वारों के सम।न 
साहस-पूर्वक विपत्ति से लड़ते रहों। देखोंगे विपत्ति भागने 
लगेगी। आज रात को जूलियेट से चिंदा लेकर अस्तुत हो जाओ। 
'कल्न प्रातःकाल मान्टुआ नगर के लिए प्रस्थान करना। इधर मे 
तुम दोनों क॑ विवाह की बात लोगां के निकह प्रकट' कर दोनों 
कुलों का विवाद दूर करूँगा और दोनों कुलों भें मित्रता लाने 
'की चेष्ठा करूँगा । वे जब आपस में मित्रता कर लेंगे तब राजा 
अवश्य प्रसन्न हो कर तुम्हें क्षमा करेंगे | तब 'अहृष्ठ के आशीर्वाद 
से तुम दोनों के हृदय प्रफुल्ल हो उठे | तब तुम दोनों के लिए 
संसार सुख का आवास होगा और तुम दोनों सुख से दिन 
बिताओगे । सबंदा तुम्हारे निकट समाचार भेजता रहूँगा और 
तुम्हारी जूलियेट के साथ' पत्र-व्यवहार की सुविधा भी कर 
हे देगा |! ह । । 
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गत रात जिस कमरे के भरोखे में खड़ी जूलियेट एकांत में 
अपने मन की बातें व्यक्त कर रही थी ओर जिस कमरे के नीचे 
छिप कर खड़े रोमियो ने उद्ति-योवना जूलियेट के व्यक्त मनोभावों 
को सुन्न लिया था, आज रात बढ़ते ही रोमियो उस कमरे में 
छिप कर धूसा । वहाँ उसकी जूलियेट थी। अब उस रात के 
एकांत में एक दूसरे से मिल्ल कर उन दोनों को जो सुख और 
आनन्द मिला उसे भाषा नहीं प्रकट कर सकती | यह तो अनुभव 
की बात है । बीते दिन की दुर्घटना या आये दिन का वियोग 
उन्हें विचलित न कर सका ! उनके सुख-सागर के हिलोरे भी 
न मन्द पढ़े | परन्तु उसके सघुर सिलन के सुद्ाग-सरी रात की 
दो-चार घड़ियाँ बहुत ही शीघ्र बीत गयीं। सुख का समय शीघ्र 
ही बीतता है। धूधली ऊषा में जाग जानेबाली चिड़ियाँ 
अपने कल-कूजन से विवस का आगमन ओर रजनी का विदाय 
संसार को सनाने लगीं। पहले-पहल जूलियेट उसे मिशाचर 
पत्तियों की कलख समझा कर शांत हुईं परन्तु शीध्र ही अमज़- 
वरणी ऊघा की सुनह॒ल्ली रश्मि से नभ्न-पट को भिल्भिताते देख 
उसका भ्रम छूटा | अब एक दूसरे से बिछुड़ने का समय आ 
गया। दोनों के हृदय इस बविरह से विदीणे होने लगे। परन्तु 
विल्लम्ब से रोमियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए . 
उन्होंने, एक दूखरे से विदा साँग ल्िया। इस विदाय के 
बाद फिर उनका. सिल्लन न हो. सकेगा-ऐसी अशुभ चिन्ता 
दोनों हृदयों को आकुल, करने लगी। मान्दुआ से प्रत्येक 
क्षण पत्र लिखने का वचन देकर रोमियों अपने दुःखों को 
लिये विदा हो गया। ली 

रोमियों के मान्दुआ गमन के कुछ दिन बाद जूलियेद के पिता 
ने जूलियेट को बुला कर पेरिस नामक एक थुवक के साथ विधाह 
करते के लिए प्रस्तुत होने को कहा | रूप-ग़ुण, कुल-शील, बल - 
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विक्रम तथा घन-सम्पद के विचार से काउन्द पेरिस जूलियेट का 
योग्य बर भा। यदि जूलियेठ ने रोमियों को न देखा होता तो 
उसे ही अपना पत्ति मनोनीत कर तेने में उसे कोई बाधा 
न होती । 

जो भी कुछ हो, जूलियेट इस संकट से घबड़ा उठी। वह 
क्या करेगी, फिसका परामशश लेगी--कुछ भी निश्चय न कर सकी । 
पिता-माता की अनुमति न लेकर उसने शुप्र रूप से शत्रु-तनय के 
साथ विवाह कर लिया है--यह बात प्रकट करने की इच्छा उसे 
न हुई । फिर माता-पिता के प्रस्तावित इस बिवाह को यदि न 
रोक सकी तो डसे ह्विचारिणी होना पड़ेगा। लेकिन जीते जी वह 
वेसा नहीं कर सकती । अनेक सोच-विचार के बाद उसने पिता 
से कहा कि अभी उसकी विवाह करने की इच्छा नहीं है। एक तो 
उसकी अवस्था इतनी कम है जिस कारण उसका विवाह करना 
ही अनुचित होगा। फिर भाई के सरे अधिक दिन नहीं बीते । 
उस वियोग का शोक अभी तक सभी के मन में ताजा है | 
परिवार के किसी के मरने के उपरांत हो विवाह-उत्सव में सम्मि- 
ल्ित होने से परिवार के किसी को भी सुख नहीं मिल सकता | 
फिर पड़ोसियों की आँखों में भी यह बात वहुत खलेगी | जूलियेट 
इस ग्रकार पिता के निकट विनती करने लगी कि उसका विवाह 
स्थगित कर दिया जाय | हा 

परंतु जूलियट की प्रार्थना पर उसके पिता ने ध्यान म देकर 
कुछ भाँभलाहट के साथ कहा--“बेटो तू तो मुर्खों की सी बारें 
कर रही हे | अपनी लड़की के लिए माँ-बाप छुलहे का जैसा रूप- 
गुण चाहते हैं उसके अनुसार काउन्ट पेरिस जेसा दुलह्ा दुलेभ 
है। में निश्चय कर कद्दता हूँ कि वेरोना नगर की हरेक लड़की 
पेरिस जेसा पति पाने के लिए लालायित होगो। क्‍या में इतना 
निर्बाध हूँ कि तेरे कहने पर ऐसा सुयोग हाथ से निकल जाने 
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दुगा--ऐसा न होगा। आगामी बृहस्पति बार तेरे विवाह का 
निधोरित दिन है। उस दिन तुझे विवाह करना ही होंगा, मैं 
तेरा कुबद्र भी सुनना नहीं चाहता--विंवाह के लिए तैयार रहोगी, 
यह भेराआदेश है ।” 
जब परिस्मिति इस प्रकार की हो चली तब जूलियेट ने 
पनिरूपाय होकर संकट का एकमात्र सहाय स्नेहशील क्ारेन्स के 
पास जाकर सभी बातें खोल कर कहीं। संन्‍्यासी ने क्षण भर 
विचार के पश्चात्‌ कहा--“बल्से ! मैंने सोच कर एक उपाय सिकाला 
है । इसके अतिरिक्त तो कोई और उपाय नहीं दिखाई पड़ता। 
परंतु इस उपाय के अनुसार काम करने के लिए बहुत हो साहस 
र निर्भकता की आवश्यकता है| तुम तो अभी बालिका हो--- 
क्या बसा कर सकोगा ।? 
जूलियेट ने साभ्रह उत्तर दिया--*क्यों नहीं! यदि सतोत्व 
की रक्षा के लिए मुझे जोते-जी समाधि के नीचे जाना पड़े तां मैं 
सुख सर जाऊँगी ।” 
न्‍्यासी ने कहा--“तो सुनो ! तुम्हें एक पात्र में कुछ ओषधि 
देता हँ। उसे साथ ले जाओ । पिता के साथ विवाह के विषय 
में किसी भी श्रक्रार का बादानुवाद ने करो। केवल विवाद को 
पूव-शात्रि में इस ओषधि को पी छेना। इस औषधि के शुण से 
तुम बयालिस घंटे अचेत रहोगी। जीवन का एक भी लक्षण नहीं 
रहेगा। दूसरे दिन तुम जीवित हो-ऐस।ा अनुमान कोई नहीं 
जगा सकेगा। किसी आकस्मिक पीड़ा से तुम्हारी सृत्यु हुई है. 
जान कर घर के लोग तुम्हें कोलिक रीति के अनुसार पारिबारिफ 
समाधि-चन्र के खुले शावाघार में रख देंगे। भ॑ यथा समय संदेश 
भेज कर रॉमियो को यहाँ ल्।ऊंगा। तुम्हारी चेतना लौटने के पूरे 
हो बह आकर तुम्हारा उद्गार करेगा।” 
रोमिया के प्रेम से चालित होकर तथा ह्विचारिणी होने के 
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भय से जूलियेट ऐसा भयानक कार्य करने को तैयार हुई ओर 
उस ओषधि को लेकर घर चल्नी . गयी। मागे में पेरिस के साथ 
उसकी भेंट हुई | पेरिस ने विवाह के बारे में उसका मत पूछा । 
जूलियेट ने मानो लज्जित होकर सिर झुका लिया, लेक्विन कं 
मौखिक उत्तर न दिया। पेरिस के निकट यह सुर कर बूढ़ा 
केपूलेट तथा उसकी पत्नी बहुत ही आनंदित हुई। उन्होंने सोचा 
कि जूलियेट की इस विवाह में सम्प्रति है। जूलियेट के प्रति 
उनके मन में जो क्षोभ भा वह भी दूर हो गया । 

अब इस प्रकार आइम्बर के साथ विवाह का आयोजन होने 
लगा मानो वेरोना नगर ने इसके पूर्व ऐसा धत्सव कभी भीन 
देखा होगा । क्‍ 

बुध की रात आयी | जूलियेट उस ओषधि को लेकर सोचने 
लगी, कया संन्‍्यासी हमारा विवाह करा कर डर तो नहीं गया 
ओर मुझे विष देकर मारना चाहता है। किंतु नहीं। ऐसा कभी 
नहीं हो सफता । ऐसा सोचना भी पाप है। उसके समान साधु 
झोर धामिक के हारा ऐसा अन्याय कदापि संभव नहीं हो सकता। 

दूसरे ही क्षण केपूलिटबालों की समाधि-भूमि का चित्र उसकी 
आँखों के आगे खींच गया। थोड़े दिन पूरे वहाँ टाइबाल्ट की 
मृत देह समाधि के नीचे रखी गयी थी। जूलियेट' अपनी माँ तथा 
परिवार की अन्य स्त्रियों के निकट भूत-प्रेतों की अनेक कहानियाँ 
सुन चुकी थी। आज उन्हें याद्‌ कर उसका शरीर भय से काँप 
उठा। यदि रोमियों निश्चित समय पर आ न सका तो चेतना 
लोट आने पर वह किस प्रकार उस भयानक स्थान में पड़ी रहेगो । 
न जाने भय के कारण उसका चित्त कितना अस्थिर हो उठेगा। 
यह चिता भी उसके मन में आयी | परंतु भोर होते ही काउन्ट 
पेरिस के साथ विवाह करना पड़ेगा | इस चिंता के आगे जूलि 
येद की अन्य सभी चिताएँ तुच्छ हो गयीं। चित्त में किसी भी. 
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प्रकार की बाघा न लाकर वह अमृत जान कर उस भयानक 
आओषधि को पी गयी । घीरे-धीरे उसके शरीर से जीवन के सभी 
लक्षण लुप हो गये । 

दूसरे दिन ग्रातःकाल उत्सव के सभी आयोजनों से संपन्न 
होकर मूल्यवात विवाह-वेश में सज्जित हो काउन्ट पेरिस मन में 
अगशित आशाएं लिये जूलियेह के निवास-स्थान पर पहुँचा। 
परंतु हाथ ! उसने आकर अपनी मानसन-प्रतिसा की प्रर्तीयमान 
मृत्यु की रेखाओं से कलंकित देह-लता देखी। यदि कोई व्यक्ति 
अगम्रत की आशा लिये विष के घड़े में हाथ डालता है, तो उसकी 
जो दशा होती है आज पेरिस की भी वही दशा हुई। उसके 
आँसुओं ने धीरज की बाधा न मानी | 

नयनों की पुतली-सी इकल्लौती पुत्री जूलियेट के वियोग से 
उसके माँ-बाप की जो दशा हुई वह किसी से देखी नहीं जा रही 
थी | उस प्रकांड बास-भवन् में उत्सव के स्थान पर हाहाकार 
गू जने जगा | यह प्रचुर आयोजन जिसके विवाह के शुभ अवसर 
पर हुआ भा आज उसीकी अंतिम क्रिया में लगा। विव।ह फी 
उल्लसित वाद्य“बनि के स्थातन पर समाधि के उदास सुर बजने 
लगे। जो सुंदर ओर सुरंभित्त पुष्पराजि वधू जूलियेटः की सज्जा 
के (लए लायी गयी थी आज उससे जूलियेट की शव-सज्जा हुई । 
जो पुरोहित मिलन का मंत्र पढ़ने आया था उसे समाधि का 
मंत्र उच्चारण करना पड़ा। अहृष्ट का परिहास ऐसा ही दारुण 
होता है । कै 

अच्छे समाचारों की अपेक्षा बुरे समाचार अति द्रण फेल 
जाते हैं| जूलियेट की शृत्यु वास्तव में मृत्यु की नकल्ल मात्र थी। 
यह समाचार रोमियो के निकट संन्यासी लारेन्स ने दूत द्वारा भेजा 
था किंतु उस दूत के मान्दुआ पहुँचने के पूर्ण ही रोमियो ने वह 
समाचार सुना । उस समय उसके मन की जो दशा हुई उसकी 
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वर्णना नहीं हो सकतो | गत रात रोमियो ने एक बड़ा ही मजेदार 
सपना देखा था। मानों बह सर गया है, जूलियेट आकर उसके 
रीर पर अपनी मृत-संजोबनी ह्नल्ली फेर रही है, रोमियों जी 
उठा ओर सम्राट बन गया। कहाँ उस सुख का स्वप्न ओर कहाँ 
वियोग का वास्तविक सत्य | क्‍या वह भो अपनी प्रेयसी के शरीर 
पर हाथ फेर कर उसे जीवित बना सकेया। नहीं, ऐसा स्वथा 
. असंभव है। यह तो अदृष्ट का निष्ठुर परिहयस है । 
रोमियो का हृदय जलते-जलते खाक हो गया। जिसे उससे 
जीवन का सब कुछ मान लिया था अब वह इस संसार में नहीं 
है । अब रोमियो का जीवन से क्या ताथपय है ? उसने एक बार 
समाधि-स्थान में जा उस स्वर्गीय देवी मूति को देख कर शांति 
से मरने का निश्चय किया। वेरोना जाने के लिए घोड़ा कस कर 
तैयार होने पर उसे याद आया कि उससे नगर में एक दवरिद्र 
ओषध-चिक्र ता को काँच के कुछ पात्र सामने रख कर दवा बेचते 
देखा है । उस ओऔषध-बिक्र ता की दशा रोमियो ने भली-माँति 
देखी भी | इसलिए उसने अनुमान किया कि अधिक घन पाने 
पर वह विष भी बेच सकता हे । तब उसने उसके पास जा घन 
का लोभ दिखा कर तीजत्र विष माँगा। पहले तो बह व्यक्ति 
राज्दण्ड के भय से आगा-पीछा करने लगा, किन्तु. अन्त तक 
लोभ ही जीत गया । रोमिया को विष मिला। अब वह वरोता 
के लज्ञिण चलन पड़ा । उससे एक बार जी भर कर जूलियेट की 
पार्थिव प्रतिमा को देख लेने के बाद विष पान करने का निश्चय 
क्रिया | रोमियो के सन में यह आशा थो कि वह इस प्रकार से 
परलोक में जूलियेट का साथी बन सकेगा । 
आधीरात को बह वेरोना पहुँचा ओर काल-विलंब न कर 
केपूलेंटवालों के समाधिस्थान को गया | वह अपने साथ मशात्र 
ओर शबाधार खोलने का औजार लाथा था | पह उसकी सहायता 


( ११२ ) 


से जूलियेट का शवाधार खोलने लगा। इतने में किसी ने पीछे 
से लज़्कारा--“ुराचारी मान्टेग ! यदि अपना कुशल चाहता 
है तो ऐसा काम न कर ।” 

काउन्द पेरिस भी जुलियेट के शवाधार को फूलों से सजाने 
' झाया था उसने रोमियो को उस शवाधार को खोलते देख 
अमुमान किया कि वह अपनी प्रतिहिंसा चरिताभ करने के लिए 
उस मृत देह को अपचित्र कर रहा है। इसी सन्देह पर उसने 
उन्त शब्दों का प्रयोग किया । 

पेरिस रोमियों की तरफ बढ़ गया ओर उसे भत्ती-भाँति 
देख कर बोज्ञा--'“कीन हो ९ रोमियों ! क्या तुस नहीं जानते कि 
तुम वेरोना से निबोसित हो | यदि में तुम्हें केद करता हैँ,तो 
तुम्हारा प्राण-दर्ड निश्चित है । यदि अपनी भलाई चाहते हो तो 
तुरन्त यहाँ से चले आओ |” क्‍ 

रोमियों बोला-- “देखो पेरिस ! भुझे न छेड़ो। में यहाँ 
मरमे आया हूँ। तुम अपनी खैर चाहो तो अभी यहाँ से चलने 
जाओ क्यों मुझे एक ओर हत्या के पाप का भागी बनाओरगे [? 

इस पर पेरिस बहुत ऋद्ध हो उठा और अपनो तलवार 
निकाल कर रोसियों पर कपटा। अब रोशियों की भी तलबोर 
निकालनी पड़ी । दोनों लड़ने लगे ओर अंत तक पेरिस प्रथ्वी 
पर गिर पड़ा। ३ 0 और. ३ 

पेरिस को जूलियेट का प्रेमी जान कर. रोमियो के मन सें 
सहानुभूति उत्पन्न हुईं । उसने उसकी सत देह को जूलियेट के 
'पास सुज्ना दिया । उसके बाद उसने टाइबाल्ट की समाधि' के 
पास जा कर क्षमा साँगी, फिर सॉंद्र्य-प्रतिमा जूलियेट की अतुत्त- 
नीय रूपराशि को देखता हुआ वह एछस तीज्र विष का पान कर 
अपनी प्रणयिनी के समीप गिर पड़ा | क्षण भर में उस प्रेमसय 
पत्रित्न जीवन का भी दीप बम गया । अब रोमियों इस संसार 
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में न रहा। बह उस लोक को चला गया जहाँ भाई भाई' के साथ 
नहीं लड़ता, जहाँ हिंसा ओर हघ नहीं है। अब रोभियों डस 
स्वर्ग का अधिवासी था जिसका निर्माण प्रेमियों के प्रेम से. 
हुआ है | 
इधर संन्यासी ल्ारेन्स ने रोमियो के मिकट जो दूत भेजा 
था वह विशेष कारणबश वहाँ पहुँच न सका। यह संदेश पाकर 
रेन्स बहुत चिंतित हुआ। अन्त में वह जलियेट के उद्धार 
के लिए स्वय॑ चल पड़ा। उसने जाकर देखा समाधि-स्थान भें 
मशाल जल रहा है। उसका कारण जानने के लिए अग्रसर होते 
ही उसने रोमियो ओर पेरिस की म्रत देहों तथा ललबारों को 
देखा । भय से उसका शरीर काँ7 उठा। वह समझ गया कि 
उसका प्रेरित दूत रोमियों को संवाद न दे सका जिस कारण 
यह भयानक कांड संघटित हुआ है'। उसने--ईश्वर की इच्छा 
पूर्र होः--ऐसी प्राथना की ओर देखा जूल्रियेट की चेतना- 
शक्ति लौट आयी है । उसने जलियेट' से कद्दा--“बत्से | सब- 
शक्ति मान ईश्वर की इच्छा से हमारे सभी प्रयत्न विफल हुए हैं।. 
अब शीघ्र बाहर आकर अपना जीवन बचाओ । देखों निकट 
ही मशाल्ों का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। बहुत से ल्लोगों का. 
कोलाहल भी इधर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तुम शीघ्र 
बाहर आओ । मुझे भी अपना जीवन बचाना आवश्यक है--मैं.. 
चला |? : 
इतना कह कर संन्यासी पकड़े जाने के भय से दौड़ने लगा 
परन्तु शीघ्र ही ज्ञोगों द्वारा पकड़ा गया । 


जूल्ियेट घबड़ा कर चारों तरफ देखने लगी.) उसने रोमियों 
ओर पेरिस की मत देहों, तलबारों ओर उस विष के पात्र को 
देख कर घटना का अनुमान किया | जब उसने देखा कि उसका 
रोमियों अब इस संसार में नहीं है तब मन में विचार किया कि. 


अन्‍य 


क्षण 
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अब जीवित रहना व्यर्थ है। उसने विष का पात्र देखा। परन्तु 
उसमें विष न था। रोमियो उसे पी चुका था। वह आंकुल होकर 
रोमियो के होंठों को चूमने लगी। हो सकता है वहाँ विष का 
कुछ अवशेष हो । किन्तु वह सफल न हो सकी । कोलाहल समोप 
आ। रहा भा । लोग शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचेंगे। पविन्नता की 
प्रतिमूत्ति जूलियेट से अब रहा न गया। उसने तुरन्त रोमियो 
की तलवार खींच ज्ञी और उसे अन्तर में समा लिया। इस 
प्रकार से वह रोमियो का अनुगमन कर गयी | 

जब पेरिस ओर रोमियो लड़ रहे' थे। उस समय परिस्थिति 
को अ्रतिकूल जान कर पेरिस का नोकर दौड़ कर केपूलेटबालों 
के निवास-स्थान पर गया था। उसकी चिह्लाहट से' मान्ठेग के 
घर के लोग भी जाग गये। अब दोनों परिवारों के प्रधान 
तथा अन्य अनेक लोग शीघ्र ही केपूलेटवालों के सपाधि-स्थान 
पर गये । पंथ में संन्यासी लारेन्स को भागते हुए देख कर उन्होंने 
पकड़ लिया | राजा भी समाचार पा कर वहाँ उपस्थित हुआ। 
सभी वहाँ उस विषाद-पूए ओर आश्रय-जनक घटना को देख 
चकित हुए । राजा ने उस संन्‍्यासी से उस घटना के विषय में 
पूछा । संन्यासी ने नेत्रों को पोंछते हुए सभी घदनाएं व्यक्त की । 
उसने कुछ भी न छिपाया। शोमियों के अनुचर के कथन से 
तथा रोमियों द्वारा लाडे मान्देग के निकट लिखे गये पत्र से 
संन्यासी का बयान समर्थित हुआ। बादू की घटना पेरिस के 
नोकर ने बतायी । तब उस रहस्य के. समभने में सभी समर्थ 
हुए । । 
अन्त में राजा ने लाड मान्ठेग तथा केपूलेट को संबोधित 
कर कहा-- माननीय मान्टठेग ! साननीय केपूलेंट ! सबेनिय॑ता 
इंश्वर की इच्छा के विरुद्ध किये कार्यों का क्या परिणाम होता है, 
बह तो आप लोग देख. ही रहे हैं। भगवान ने मजुध्यों को सृष्टि 
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इस कारण नहीं की कि वे सदा परस्पर पशुओं की भाँति लड़ते 
रहें। वे अपने में सद्भावना प्रतिष्ठित करें ओर संसार की हित- 
चिन्ता में अपना जीवन व्यतीत करें-ऐसा ही ईश्वर का अश्नि- 
प्राय है। बिवेक इस निदेश की ओर सदा संकेत करता है। 
परन्तु हम अज्ञान से आच्छुन्न हो कए परस्पर लड़ते रहते हैं । 
यह बहत ही अनुताप का विषय है। आज वेरोना नगर के दो 
अष्ठ रत्नों के बलिदान से आप लोगों के संचित पापों का 
प्रायश्चित्त हुआ | क्या अब भी आप परम-पिता के अभिप्राय 
के बिरुद्ध ऐसे कार्यों में निर्त रहेंगे ? नहीं, अब ऐसा नहीं होना 
हिये। आज से में सान्टेग ओर केपूलेट बंशों के पुराने शत्रु 
भाव को बविनष्ट आऔऔर उनमें आतभाव को प्रतिष्ठित देखना 
चाहता हूँ |” 
इतना कह कंर राजा ने दोनों कुत्मों के प्रधार्नों के हाथों को 
सिल्ला दिया। उन्होंने ऑँसू बहाते हुए एक दूसरे को गले लगाया। 
: उस दिल से दोनों कुल्ों की पुरानी बेरता समाप्त हो कर स्थायो 
सिन्नता स्थापित्त हुई । 


लाड केपूलेट ने अपने जामाता की तथा ल्ाड भान्टेग ने 
: अपनी पुत्र-बधू की स्वरण-निर्मित प्रतिक्ृति वेरोना के राज-पश्र में 
स्थापित की । उन्होंने अपनी-अपनी प्रिय सन्‍्तानों के बलिदान 
से ही अपने किये पापी का प्रायश्वित किया। विधाता के इच्छा- 
विरुद्ध कार्य करने से किसी को उसके कुपरिणाम के हाथ से 
छुटकारा नहीं मिज्ञता | इसके समान कठोर तथा अश्नांत सत्य 
ओर क्या है ? 


टाइम 


यह संसार आनन्द-निकेतन है, यहाँ का वातावरण 
ऋषियों का तपोवन मैसा शान्त ओर मनोरम है, यहाँ के अधि- 
बासी अकपट और उदार हैं क्‍यों कि इनके निर्माता परमेश्वर 
सहान और सदानंद के प्रतीक हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । 
लोगों का यह विश्वास आंत अनुम/न पर आधारित है । परमेश्वर 
महान और सदानंदमय हो सकते हैं, परन्तु उनकी सृष्टि न तो महान 
है और न आननन्‍्दसमय । संसार का अन्तर्निहित तत्त्व है स्वार्थ । 
प्रेम, प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, स्नेह आदि मानव-सन की सभी कोमल 
वृत्तियों के पीछे जो भयानक दानवी शक्ति काम' कर रही है. 
वह है स्वार्थपरता । कोई भी महात्मा स्वार्थपरता की जड़ को 
उखाड़ नहीं फेंक सकते | इस कारण जब' इस संसार में रहना ही 
है तब स्वार्थ के प्रति ध्यान देना अति आवश्यक. है | जो ऐसा 
नहीं करते वे भारी भूल करते हैं। आगे चल कर उन्हें पछताना 
पड़ता है। 
टाइमन ने भी यही भूल की थी 

. टाइमन एथेन्स नगर का एक घनवान भूमिपति था। वह 

बहुत ही प्रसिद्ध दानी था। उसके समान उदार और महान व्यक्ति 
उस समय पशथेन्स में कोई दूसरा न था। धनी और निर्धन सभी 
उसके बड़प्पन से प्रसन्न थे। क्यों कि प्थेन्स नगर के सभी अधि- 
वासी उसकी दान-शीलता से परिचित हो सके थे । | 

टाइसन का दरवाजा सभो के लिए सदा खुला रहता था | 


( १६१७ ) 


उसके घर में दिन रात सदात्रत की घूम मची हुई रहती थी। 
निमंत्रित, अ-निमंत्रित, घनी, निर्धेन सभी का वहाँ सत्कार 
होता था । इसलिए बच्च-बूढ़े सभी उसकी प्रशंसा किया करते थे । 

टाइमन के वास-भवन में दिन रात लोगों की चहल-पहल 
रहती थी । तरह-तरह के अगण्यित मनुष्य उसका गुणगान करने 
ब्याया करते थे। द 

इन गुणों के अतिरिक दाइमन में एक दोष भी था। वह 


बहुत ही खुशासद्‌-प्रिय था । यश की लिप्सा उनमें प्रबल्ल थी । वह 
अपने नाम के लिए सब कुछ कर सकता था। लोग दाइसन की 
इस दुबलता से भल्ो-भाँति परिचित थे। इसलिए अनेक ख्याति- 
हीन कवि, प्रसिद्विहीन लेखक और प्रतिभाहान शिल्प: वहाँ जुदा 
करते थे | ट|इमन की कृपा पाने के लिए वे अपना-अपना ग्रंथ 
उसके नाम पर उत्सर्ग करते थे, अपना-अपना चित्र उसे उपहार 
में देते थे। इस प्रकार उन सबों का काम बन जाता था। वे 
अपनो-अपनी योग्यताओं से बहुत अधिक पुरस्कार पा जात थे । 

बड़े-बड़े सोदागर, जवाहिरातों के व्यापारी जब अपना-अपना 
माल बेच नहीं पाते व अवश्य टाइमन के पास आते । वह उन 
सामग्रियों को दूने मूल्य पर खरीद लेता था | 

जो भी कुछ हो, टाइमन ने जो चाहा था वह नहीं हुआ | 
वह समभता था कि. बह लोगों का उपकार कर रहा है। लोग 
उम्तका यश गा रहे हैं। वह सोचता था कि आज वह जिनकी 
विपत्तियों को दूर कर रहा हे वे उसे कमी न भूलेंगे । आवश्यकता 
पड़ने पर थे उसकी सहायता करेंगे। लेकिन संसार के लोग 
इतने निःस्वार्थ कब हुए। प्रतिभाहीन लेखक, कवि, चित्रकार, 
चतुर व्यवसायी और भूठो प्रशंसा करनेवाले कपट मित्र धीरे: 
भीरे उसके पास आने लगे। बह उन चाटुकारों का मिथ्या प्रशंसा 
से अपने आपको भूल गया । उसकी आँखों के आगे आवेश छा 
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गया | संसार का सच्चा रूप अब वह केसे देख सकता था उसके 
छोटे-बड़े मुसाहिब और पाश्यंचर अपनी मधुर चाटुकारिता के 
द्वारा उसे परमेश्वर तक की उपाधि देने लगे ओर उस सरल 
मनुष्य को भुलाबा देकर अपना स्वार्थ ऐंठने लगे। 

प्रायः प्रतिदिष ही टाइमन के निकट इस' प्रकार के लोग 
आया करते थे, जिनमें कुछ धनी बाप के निधन बेटे भीथे। 
जो अपनी अदृरदर्शिता तथा विज्ञास-व्यसन के कारण भिखारी 
ओर ऋणी बने थे। टाइमन अपने घन से उनकी रक्षा करता था | 
इस प्रकार टाइमन का प्रचुर वैभव इस लोगियों में वितरित 
होने लगा । इन लोगों में. सब से अधिक बुद्धिमान भा विन्‍्दी- 
डियस | इसका प्रचुर ऋण टाइमन ने चुकाया थां । 

धीरे-धीरे टाइमन की दान-शोलता की ख्याति बढ़ने लगी। 
देश-विदेश के लोग उसकी महत्ता को देख कर आश्य-चकित 
हो गये | सभी टाइमन को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय 
सोचने लगे | जब कभी टाइमन किसी वस्तु की प्रशंसा करता था, 
तब वे बह वस्तु उसे उपहार में देते थे। इससे टाइमन सच्तुष्ट 
हो कर उन्हें दश गुना उपहार देता भा। इस प्रकार लाडे लूसीयस 
ने एक बार टाइसन के पास चार सफेद रंग के घोड़े भेले, क्‍यों. 
कि टाइसन ने एक दिन ऐसे घोड़ों की अशेसा की थी । एक दिन 
लाडे ल्यूकुलस ने कई शिकारी कुचे उपहार स्वरूप दिये क्‍यों कि: 
टाइसन वैसे कुत्तों की प्रशंसा किया करता था।। टाइमन अपने 
कपट 'मन्नों की दुष्ट अभिसंधियों को क्या जानता भा | वह पन्हें 
उत्त उपहारो के बदले में प्रचुर घन और अनेक मूल्यवान उपहार 
देता था । द 

टाइमन का दातापन अपनी मात्रा पार कर गया। कोई यदि 
टाइमन के निकद किसी वस्तु की प्रशंसा करता था तो टॉइमन 
तुरन्त उसे वह कस्‍्तु दे देता था। बह कहता थाकि लोग उसी. 
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बस्तु की प्रशंसा करते जिसे कि वे पाना चाहते हैं। टाइमन की 
इस कमजोरी का पता लोगों को था। वे भी अवसर पा कर 
अक्सर उसके सामने उसकी वस्तुओं की प्रशंसा करते थे। एक 
दिन किसी ने' टाइमन के कुत्तों की प्रशंशा की । उसने तुरन्त उसे ' 
अपने कुत्ते दे दिये | एक दिन किसी ने उसके घोड़ों की प्रशंसा 
की | टाइमन ने सुनते ही उसे घोड़े दे दिये | टाइमन की धारणा+ 
भी कि लोग सच्चे दिल्ल से उसी वस्तु का गुण-गान कर सकते 
हैं जिसे पाते' के लिए उनके मन में' तीत्र लालसा है। ठाइमन 
अपने हृदय को सामने रख कर दूसरे हृदयों 'का विचार करता 
था | यह उसकी कमजोरी थी। कभी किसी का विचार इतना 
पत्रित्र ओर निर्मेल नहीं हो सकता कि वह जो सोचेगा वही' 
कहैगा | वास्तत्र जगत में योग स्वार्थ-साधन के लिए कुछ सोचते 
और कुछ कहते हैं । क्‍ क्‍ 
टाइमन का धन भल्ते-बुरे सभी लोगों को सुख देता था। 
ब वह दान करता था, तब वह यह नहीं देखता था कि दान 
उचित पात्र को दिया जा रहा है या नहीं | फिर भी उसका दान 
कभी-कभी उचित पान्न को भी सिल्ल जाता. था। उसका एक 
नोकर था जो एक घनी बाप की बेटी से प्रेम करता था। परन्तु 
एक घनी-पुत्नरी का विवाह एक निर्धन से सम्भव नहीं भा। 
इसलिए वह नोकर दिन रात दुःखी रहता था। जब टाइमन ने 
यह सुना तब उसने उस नोकर को प्रचुर धन दिया। अब उस 
नोकर का विवाह उसी लड़की से हुआ । फिर भी उसके धन का 
अधिकांश उसके कपट मित्र हो लूटते थे। जब टाइमन हँसता 
भा तब वे हँसते थे और जब टाइमन रोता था तब वे रोते थे। . 
टाइमन उनकी धूतेवा को भलमनसी समझता था। इसलिए वह 
मन है। सन यह सोच कर बहुत ही सुखो होता था कि संसार के 
लोग बड़े सच्चे ओर बड़े मेक हैं। वह अपने को बड़ाही 
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भाग्यवान मानता भा क्‍यों कि उसे अगरणित हितैषी मिन्न मिले 
हैं जो उसके सुख से सुल्ली ओर उसके दुःख से 'दुःखी होते हैं; 
टाइमन इस संसार को स्वर्ग समझता था, और कहा करता 
आा--में सुखी हूँ, भाग्यशाली हूँ | 
.. परन्तु सब दिन एक समान नहीं बीतते । स्वंगें का अतुलनीय 
ऐश्वर्य भी निरन्तर व्यय से समाप्त हो जाता है। टाइमन ,तो एक 
साधारण घनी था। अब धारे-धीरे टाइमन का धनागार भी 
खाली होने लगा किन्तु टाइमन को उतना अवसर कहाँ था कि 
उधर ध्यान दे । फिश किसी को इतना साहस भी नहीं था कि 
यह बात उससे कहे'। उसके ठगनेवाले प्रशंसक, उसके स्वार्भी 
अनुचर उसके चतुर तथा लोभी भिन्न सभी चुप रहे। 

टाइमन जैसे व्यक्ति का भी एक मित्र आ। जिसका नाम 
फ्लेवीयस था । फ्लेवीयस उसके घनागार का श्रध्यक्ष भा। बह 
बहुत ही सज्जन ओर विश्वासी पुरुष भा। पह सचमुच अपने 
प्रभु का हित चाहता था | उसने अपने प्रभु टाइमन को अलेफै 
प्रकार से समझाया | परन्तु फल कुछ न हुआ ! उसने आय ओर 
व्यय का ब्योरा बनाया और उस ब्यौरे को सामने उपस्थित कर 
अपने प्रभु को समझाना चाहा, परन्तु उसके अ्रभु ने उसकी एक 
न सुनी | टाइमन उस समय सचमुच बहरा हो गया थआा। उसने 
पलेबीयस का अनुरोध या उपदेश अनसुनी करके टाल्न दिया। 
सभी धनवानों को दशा एक सी है, वे. अपनी दुर्ब्शा के सपीप 
पहुँच कर भी उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। अन्त तक 
फ्रतेबीयस को भी हार माननी पड़ी । वह सी थक कर बेठ गया । 

टाइमन अभो भी स्वफ्रजगत में विचरणु कर रहा था। 
संसार उसकी आँखों के आगे सरल ओर सुन्दर था। संसार की 
सभी बस्तुएँ उसके लिए सुन्दर ओर स्वाभाविक थां। फ्लेबीयस 
देखा करता था, उसके प्रभु का विज्ञास-भवन अगशित लोगों 
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से भरा है, मानो आनन्द और उल्लास का फुहारा छूट रहा है । 
वहाँ किसी के मन में किसी भी प्रकार की बाघा की भावना न 
थी | सम्मित्तित हँसियों से वातावरण गूंज रहा है। मदिर की 
'धाराएँ झुराहियों से प्याज्ियों तक द्व॒त प्रवाहित हो रही हैं। 
मानों सुरा की मतब्राली धाराओं में बढ़ आयी है. | दीप-मालाओं 
की छिटकती छटाओं से रात लजा रही है। जीवन | जीवन 
'टाइसन के लिए एक सुख है. मानो वह उसका अनुभव हाओहाथ 
कर सकता है। । क्‍ 
टाइमन सुखी था, परन्तु उसका हितेषी मित्र फ्लेबीयस 
दु:ख्रो था, सचमुच दुःखी । टाइमन की दशा देख कर उसकी 
आँखों से ऑँसू की घाराएँ बहती भीं। उस आनन्द्‌्-कोलाहल में 
भाग लेना उसके लिए स्वंधा असम्भव था। वह टाइमन तथा 
'डसके साथियों से दूर रहता था। एकांत में. बेठ कर अयुताप 
करना और आँसू बहाना उसका नित्य का काम था। वह ज/नता 
था किये सुख ये चैन दू“चार दिनों में समाप्त हो जायेंगे। 
जब गर्मी की जल्लती हवा बहने लगेगी तब न तो बसन्‍्त के ये दिन 
'रहेँगे भ्रोर न सुख के साथी कोयल ही कूकेंगे ! क्‍ 
वास्तव में टाइमन के अरब वे दिन न रहे | शीघ्र ही टाइमन 
अपनी वास्तविक दशा समझ गया । वह जान गया कि उसकी 
आर्थिक-दशा दिन-प्रति-द्न बिगड़ती ज। रही हे । किन्तु उसका 
आइड्ुम्बर कम न हुआ | इसलिए उसकी रुपयों की आवश्यकता 
ज्यों की ध्यों बनी रही | एक दिन टाइमन ने फ्लेबोयस को बुला 
- कर कहा--जैसे सी हो--'मेरी सम्पत्ति बेच कर सी रुपयों का 
अबन्ध करो ।” हे 
अब फ्लेवीयस ने हुःखित हो कर कहा-- सहाशय, आपक 
सम्पत्ति का अधिकांश बिक चुका है। मैंने बार-बार आपको 
समभाना चाहा) परन्तु आपने उधर ध्यान, ही ने दिया। अब 
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जो थोड़ा-बहुत बचा है उसे बेच कर आपके ऋण का आधा 
भी चुकाया नहीं जा सकता.। आपका ऋण इतना अधिक हो 
चुका है ।” 

टाइमन यह सुन कर कुछ विस्मित हुआ, बोला--“क्या भेरे 
ऊपर ऋण का भार है ! एथेन्स से लासीडिमन तक भेरी जमींदारी 
फैली हुई है:। क्या मेरा ऐसा पर्शिएाम सम्भव है !? 

प्लेबीयस मे उत्तर दिया--महाशथ, इस प्रथ्ची को भी 
कोई सीमा है । यदि समस्त प्रथ्वी भी आपके अधिकार में होतो 
तो कुछ दिनों में आप उसे भी दान कर देते ।--आप' की सम्पत्ति 
तो बहुत थोड़ी थी |” 

अब टाइमन कुछ दुःखित हुआ | परन्तु दूसरे ही क्षुणा उसने 
अपने आप को सांत्वना देते हुए कदहा--“भेरी अतुल्न धन-राशि 
समाप्त हो चुकी है तो क्या-- वह अच्छे कामों में लगी है। 
मैने उसका वितरण अपने मित्रों में किया है। भेरे हितेषी 
मिन्नों की सेवा में मेरा धन लगा है'। इस कारण अन्लताप करना 
अनुचित है । मैंने उनका उपकार किया है अब वे भेशा उपकार 
करेगे ।” 

फ्लेबीयस बीते दिनों की याद में! रोने लगा। दाइमन ने 
उसे समझा कर कहा-- तुम्हारा रोना अकारण है। मैं प्रच्चुर 
व्यय के कारण निर्धेन हो गया हूँ। परन्तु मेरे धन का सदृष्यय 
ही हुआ है | अब तक में उन लोगों का उपकार करता आया, 
अब आवश्यकता पड़ने परः वे अवश्य भेरी सहायता करेंगे। 
मेरे हुःख के दिलों में वे मुझे कभी न निराश करेंगे। धनोपार्जन 
का यदि कोई दूसरा उपाय न. रहा तो में अपने मित्रों से उधार 
माँगूँ गा । वे मुझे कमी न निराश करेंगे ।? 

टाइमन यह सोच कर कुछ निश्चित हुआ । उसने सोचा कि, 
उसे अवश्य उपकारों के बदले में उपकार मिलेंगे । जिनके लिए. 
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उसका धनागार सदा खुला रहता था वे आज अपनी ऋृतज्ञता 
निभायेंगे | परन्तु उसका अनुमान गलत था। संसार एक महान 
ग्रपंच' है'। यहाँ सिच्रता के वितिमय में शत्रुता ओर भलाई के 
बदले में बुराई मिलती है । यहाँ यदि कोई कुछ दे कर कुछ पाने 
की आशा कुरे तो बहू उसकी महान मूल, है। टाइमन से भी 
अन्त लक यही भूल की । ह 

टाइमन घन-संपह करने के लिए अयने मिन्रों के निकट दूत 
भेजने लगा। लाडे लूलीयस, लाड ल्यूकुलस, लाड सीम्प्रोनियल 
आदि उसके अनेक मित्र उसके द्वारा उपकृत हुए थे। उसने उन 
लोगों के निकट अपना दृत भेजा । उसने लाड' विन्टीडियलस के 
पास भी दूत भेजा | थोड़े दिन पूथे जब विन्टीडियस के जेल 
जाने की नोबत आयी थी तब टाइमन ने अपना धन देकर उसे 
बचाया था। अब विन्टीडियस अपने पिता के मरने पर पअचुर 
धन-राशि का स्वामी बन गया है । वह यदि चाहता तो टाश्मन 
को ऋण से मुक्त कर सकता था । है... 5 

टाइमन का दूत पहले ल्यूकुलस के पास गया | 

ल्यूकूलस ने गत रात को एक शुभफलदायक सपना देखा 
आ। मानों उसे एक चाँदी का बना पात्र मिला है। उस दूत को 
देख कर उसने मन में सोचा कि सपने के अनुसार धन-आरप्ति 
में' अब कोन-सी देर रह गयी | टाइमन का दूत आया है। वह 
अवश्य ठुछ न कुछ मूल्यवान उपहार साथ लाया होगा। उसने 
दूत का बड़ा ही आदर किया | परन्तु जब दूत ने कहा कि उसके 
प्रभु टाइमन ने उसे कुछ रुपये के लिए भेजा है! तब ल्यूकृज्षस के 
के चेहरे पर से दोरती का नकाब भी हठ गया। उसने टाइमन 
के किये उपकारों को भूल से भी मन में न ला कर दूत से साफ 
कह दिया--“तुम्हारे प्रभु को वर्तमान दशा से में सचमुच दुःखी 
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हैं। में तुम्हारे प्रभु को मिपत्ययी बनने के लिए प्राय: कह। 
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करता थ।। क्‍यों कि मैं तुम्हारे प्रभु के निरर्थक व्ययों से सदा 
ही असंतुषट रहता था। इस कारण मैंने उन्हें अनेक समभाया 
परन्तु उन्होंने मेरी एक भी ने सुनी | वे अपनो मूखता का फंल 
भोग रहे हैं । में उनके लिए क्या कर सकता हूँ ९” 

फिर ल्यूकुलस ने जरा सोच कर दूत से कहा, “देखो भाई ! 
तुम जाकर अपने प्रंभुसे कहना कि मेरे साथ तुम्हारी भेंट हुई 
हीं नह । कहो | ऐसा ही ठीक होगा न ९” । 

दूत के मुँह से इतना बड़ा मिथ्या समाचार कहलवाने के लिए 
उसने दूत के हाथ में कुछ दे भी दिया । 

अब दूत लाड लूसीयस में निकट गया। लाई लूसीयस ने 
कभी टाइमन के दान से अपना पैट पात्ना था और उसकी आज 
की प्रचुर असिद्धि सी लाडे टाइमन की ही कृपा है। फिर समय 
आते पर ला लूसीयस अपनी कृतज्ञता भूल गया | पहले तो वह 
जाडे टाइमन की दरिद्रता की बात पर (विश्वास न कर सका । क्योंकि 
उस समय लोगों में यह धारणा फैली हुई थी कि टाइमन का घन 
अपार है। परन्तु जब उसे विश्वास करना ही पड़ा तब वह बहुत 
दुःखी होने का सा चेहरा बना कर कहने लगा, “क्या कहते हो 
दूत ! महान दानी टाइमन की थह दशा है ! में बहुत ही अभागा 
है। में उनके द्वारा अनेक बार उपकृत हो कर भी शआज उनका 
उपकार न कर सका। हाथ ! मेरे दुःखों को कोन समभझेगा ? उनकी 
डुरवस्था का समाचार यदि मुझे कल्न तक मिला होता तो में आ्राज 
उनकी सेवा में आ सकता | क्यों कि कल एक भूल्यवान वस्तु के 
खरीदने में मेरा सारा धन खर्चे हो चुका है.। अभी मेरे पास कुछ 
भी नहीं बंचा कि उनकी सहायता करूँ। सहाशय टाइमल को यह 
कह कर मेरा हार्दिक असिवादन देना ।” ः 

चतुर लूसीयस ने दूत को यह कह कर विदा किया | 

. पिता अपने पुत्र की रक्षा जिस अकार से करता है. टाइमन ने 
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भी लूसीयस की रक्षा उसी द्रकार से की थी। टाइमन की. दया 
से वह आज जीधित है । उसकी प्रसिद्धि, उसकी समृद्धि. सब 
कुछ टाइमन की दया से हे। टाइमन के घम-संपद से आज भी 
उसका भंडार भरा पड़ा है। छसके मनोहर वास-भमवन, भमनोरस 
उद्यान, तरह तरह के विल्ञास-व्यसन की वसतुएँ आदि सब कुछ के 
पीछे टाइमन का महान दान है | परंतु आज ल्ूसीयस ने उसकी 
छोटी सी प्राथना को भी ठुकरा दिया । 
इस प्रकार सभी ने टाइमन के दूत को निराश किया । किसी 

किसी ने सहायता करने से साफ इनकार किया और किस्ती-किसी 
ने अपना दुखड़ा रो कर अपनी असमर्थता जतायी | 


अब टाइसन समझ गया कि आव-आदरर के व्यवहार से 
ही सच्ची मित्रता नहीं होती | संसार में सच्ची मित्रता संभव नहीं, 
है | अब तक टाइमन बुराई के बारे में ज्ञात न था पर॑तु अब वह 
जान गया कि आलोक की आड़ में अंधकार ओर प्रकाश के पीछे 
परछाई" भी है। यह आविष्कार टाइसन के निकट भयंकर 
प्रतीत हुआ । बह डर गया। ड 

बासंती शोभा की चंचल हँसी से संसार दिन दो-चार हँसता: 
है, परन्तु देर न लगती दिवा-भास्कर के क्रोध . के कारण उसके 
तपने में ओर जलने भें | कुज-निकु'ज में खिल्ले फूर्लों को झुखः 
कांतियाँ मलिन होने लगती हैं उस भयानक परिवतेन से । 

टाइमन का बास-भवन सुख और शांति का आगार था| उस 
भवन के कोने-कोने में आनंद का कोलाहल गू जा करता था परंतु 
आज वहाँ सब-कुछ नीरव है। जो सहल सदा अतिथियों की 
सहत्व-पहल से भरा रहता था आज़ वहाँ पैर घरनेवाला कोई 
नहीं है | जो लोग टाइमन की प्रशंसां में सदा मुक्क-कंठ रहते थे 
आज वे उसी का निंदावाद करने लगे। जो लींग उसे महा- 
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उदार! भहा-दाता” आदि विशेषशों से शोमित करते थे वे आज 
'उसे 'मूख! और पागल” कहने लगे । 

आज टाइमन का प्रासाद संमसान है। आज बहाँ न तो 
आनंद का महोत्सव है और न आतिथेयता का सदात्रत । श्राज् उस 
का बिलास-भवन उसके लिए कारागार बन गया। अब उसके 
आस-पास उसकी भिन्र-मंडलियाँ न थीं बरन्‌ छघसके पास फ्ुंड 
के फ्ु'ड कर्ज देनेवाले महाजन भटक रहे थे | घिशभिन्न द्रव्यों के 
व्यवसायी अपने-अपने द्वव्यों के दामों के लिए टाइमन को दिन 
रात कष्ट देने लगे। अब जीवन उसके लिए मृत्यु से भी भयंकर 
हो गया | 

वतेमान दुदंशा से मानो टाइमन का मस्तिष्क विकृत हो गया। 
न जाने उसने क्या सोच कर एक हास्थकर किंतु बहुत ही करुण 
परिहास की बात सोथधी | उससे एक कल्पित महा-भोज का आयो 
जन किया, जंसा कि उसके यहाँ प्राय: हुआ करता था। उसने 
पूर्व को भाँति सभी इृष्टो-मित्रा के निकट निमंत्रण श्ेज्ञा। सभी 
यह निमंत्रण पाकर वरस्सित हुए। वे इस निमंत्रण को सविश्वास 
अहगु न कर सके । प्रतीची रेखा के उस पार ढछते हुए सूरज को 
देख कर कौन विश्वास कर सकता है कि उसकी मल्िन ब्योति 
पुनः जत्न पठेगी । फिए भी टाइसन के बंध-बाॉधव निमंत्रण पा 
कर हाइमन के नियास-स्थान पर जुटने लगे | रछूसीयस, ल्यूकुलस 
आदि सभी कपट सिन्न आये, जिन्होंने किसी समय टाइमन के 
दूत को निराश किया था। थे टाइमन की निर्मंत्रए-सभा में एकन्न 
होकर अपने मन में सोचने लगे कि टाइमन का ऐश्वर्य सचभुच 
अक्षय है | उसका क्षय या विनाश कभी नहीं हो सकता। दरि 
इता टाइमन की कपोश-कल्पना थी। वे मन में सोचते लगे के 
टाइमन ने अवश्य उनकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। 
वे पछताने लगे कि यदि उस समय वे टाइमन की सहायता 
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करते तो न जाने आज उसके बदले में कितने अधिक उपहार 
मिलते ! 

सूखी सरिता पुनः कूल प्लाविनी कललोलिनी हो उटी है जान 
कर वे सुखी हुए । अभी तक उन लोगों के मन में कुछ पाने को 
आशा थी। वे पुनः कुशल चादुकारिता के द्वारा टाइमन को 
प्रशंसा करने लगे | ने टाइमन के सम्मुख अतिशय बिनीत होकर 
कहते गये, “जब आपने मेरे निकट दूत सेजा श्रा। उस समय 
मैं दुर्भाग्यवश ऐसे संकट में पड़ा था कि आपकी थोड़ी सी सेवा 
भी न कर सका | इसलिए में इतना दुःखी हूँ कि उस दुःख की 
वर्णना भी असंभव-सी है। आप स्त्रय॑ महान ओर उदार हैं। 
आप अवश्य मुझे क्षमा करेंगे ।” 

 श्रव दोनों चतुर सामसे आये। टाइमन ने इसके उत्तर' में. 

कहा, “आप इस छोटी सी बात के लिए दुःखी हो रहे हैं १ में तो 
अपने नोकर को क्यों भेजा था भूल चुका हूँ ।” 

एक के बाद एक, टाइमन के सभी नीच और रवार्थी असुचर 
जुटने लगे | मधुर संगीत ध्वनि से पुन: टाइसन का ग्रह गूज 
उठा । स्वादिष्ट भोजन सामग्रियों से भरे. विविध आकार ओर 
प्रकार के पात्र एकच्र सज्जित होने छगे। परंतु सभी भोजन- 
सामग्रियाँ ढेँकी हुई' थीं। सभी आश्चयेन्चकित होकर देखने लगे 
ओर मन में सोचने लगे कि यदि. टाइमन सचमुच घनहीत हो 
गया होता तो इस प्रकार के आयोजन केसे संभव होते ! 

लोग अपने नेन्नों पर भी विश्वास न कर सके। परनत जब 
ठाइमन के कहने पर पात्रों के आवरण हटा लिये गये तब सभो 
टाइमन का अभिप्राय समझ गये | टाइमन सचमुच घनहीन हो 
गया था । अब उसकी दशा एक कंगाल से भी बुरी भी । फिर भी. 
उसने अपने कपट मित्रों को इसलिए अंतिम बार निमन्त्रण देकर 
बुल्लाया था और ऐसे करुण परिहास की व्यवस्था की थी. कि वे 
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दुष्ट समझ जायें कि उन पर अब कोई नकाब नहीं है। टाइसन 
ने उनको भल्ी-भाँति पहचाना हे । क्‍ द 

टाइमन का क्रोध भी अपनी सीमा पार कर गया वह सभी 
को भय-भीत कर कहने लगा, “दुष्टो |! ढक्कम हटा कर देखो पात्रों में 
क्या है । मेरे धन के लोभ से अंबे तो नहीं हो गये ९” 

पात्रों में केवल गर्म पानी था | टाइमन की वर्तेमान दशा के 
अनुसार उसका भोज भी उचित हुआ था। 

टाइमन अब पागल-सा हो गया। बह उन लोगों पर खोलता' 
हुआ जल छिड़काने लगा। सभी ल्लोग डर के मारे भागने लगे । 
गिरते-पड़ते सभी स्त्री-पुरुष भाग खड़े हुए। दाइमन भी उनके 
पीछे दौड़ा। वह गरज रहा था--“हुष्ट ! ज्ञोभी ! शेतान ! हृदय 
में घिष भर कर भुख पर हँसी लिए मुझे ठगने आये हो ! तुम 
लोगों ने इतने दिन अपना स्वरूप छिपा रखा था। परन्तु आज 
सब कुछ प्रकट हो गया है। लोसी ! बाठुकार ! सेशी आँखों के 
सामने से दर हो जा ! तुम लोगों को देखने से भी किसी पर: 
पाप जग सकता है ।” 

वे समझ गये कि टाइमन अब पागल हो गया है । वे घबड़ा 
कर इधर-उधर भागने लगे ।. इस प्रकार टाइमन के जीवन रूपी 
नाटक का पहला अंक समाप्त हो गया। $ ०४ 

सारी मानव जाति के प्रति टाइमन के मन में दारुण घृणा 
उत्पन्न हो गयी। मनुष्यों के स्वार्थ-पूर्ण व्यवहारों से उसका जीः 
उनद चुका था। असहनीय घृणा ओर विशक्ति के कारण उसका 
संसार में रहना दूभर हो गया। वह सदा के लिए मलुष्यों का 
संसर्ग व्याग कर जंगल को चला गया। मानव-सभ्यता और 
संस्क्रृति पर वह पूर्ण रूप से श्रद्धा-हीन हो गया | 
'. बह जाते समय मानवन्जाति को अभिशाप देता गया। टाइ- 
मन का क्षुब्ध हृदय शांत होता यदि मानव-समाज का ध्वंस हो: 
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जाता, घर-घर हाह्मकार गजने लगता, मनोहर प्रसाद-श्रेशियाँ 
रसातल को जातीं और दुःख-दरिद्वता, युद्ध-विक्षय, शोक तथा 
अत्याचार से एथरेन्स के स्री-पुरुष, बच्चे -बूढ़ें आदि सभी जन- 
प्राणी नष्ट हो जाते । 

अब टाइमन के लिए घना बन रबगे के. समान सनोरसा 
था।। क्योंकि वहाँ संसार के स्वार्थी मामव न थे। वन हिंसक 
पशुओं का आबास था, फिर भी वहाँ के हिंसक पशु संसार के 
अहिंसक मनुष्यों से कम ही भयंकर थे । 

अब टाइसन स्वयं अपने प्रति घृणा करने लगा | वह स्वयं 
अपनी आकृति से डरता था। यह बोध भी उसके लिए दु:ख- 
दायी भा कि बह एक मनुष्य है। उसने अपने को मानव जाति 
से प्थक करने के लिए शरीर को अनाव॒त रखा | अब एसे न तो 
लज्ञा थी ओर न संक्रोंच | वह जम होकर पशुओं के साथ पशुओं 
के समान विचरने लगा | उसने अपना आचरण भी पशुओं का 
सा बना जिया। उसने शीतातप से देह की रक्षा के लिए भ्रमि में 
एक गुहा खनी | अब उसे एक कुठटिया को भी आवश्यकता न थी | 
अब उसकी अपनी परछाश ही उसकी एकमात्र संगिनी थी। बह 
उसी के साथ मिशन वन में' अपना दिन बिताने लगा। कभी-कभी 
वह उससे भी डरता था। क्योंकि उसकी शक्ल मनुष्यों की सी 
थी, जिस मनुष्य ज्ञाति के लिए उसके हृदय में किसी समय प्रेस 
था, श्रद्धा भी, आज उसी मनुष्य जाति के लिए उसके मन मेँ 
अनंत छ्णा थोी। मनुष्यों के दुष्ट व्यवहारों से मनुष्य भी इतना 
परिवतित हो सकता है । 

अब टाइमन वनवासी बन गया। जंगली फल-मूल उसका 
एकमात्र खाद्य था। नदी का जल उसका पानीय आा। कभी 
कदाचित किसी मलुष्य से साज्षात्कार हो जाने पर वह तुरंत 
अपना मुँह फेर लेता था। अब वह एक भयंकर पशु था। पशु 

६ 
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उसके साभी थे। उसने उन्हीं के साथ जंगल में रह कर अपना 
अवशिष्ट जीबन बिताने का निश्चय किया । 

एक दिन बड़ी ही विचित्र घटना घटी। टाइमन शीत-काल के 
लिए खाद्य संचय करने के वास्‍्ते एक पेड़ की जड़ को खोद रहा 
था। इसी बीच उसका ओजार किसी कठिन वस्तु से टकराया। 
तब वह उस कठिन वस्तु के चारों बगलों से खोद्ता गया। अस्त 
में, उसने जब उस कठिन वस्तु को उठा कर देखा तब बह जान 
गया कि बह पदार्थ सोना है। संभवत: किसी कृपण ने अपनी 
धन-राशि को सुरक्षित रखने के लिए उसे इस जंगल में लाकर 
इस प्रकार से रखा था | उसकी आशा थी कि बाद में वह उस 
धन-राशि को निकालेगा । परन्तु उसकी आशा न पूर्ण हो पायी । 
इसके पहले ही वह अभागा इस संसार से चल बसा । आज 
घरती वह अपार घधन-राशि टाइमन को उपहार दे रही है । 

टाइमन को जो सुवर्ण-राशि मिली उससे वह पुनः पूर्व की 
अवस्था प्राप्त कर सकता भा। फिर उसे प्रशंसकों की प्रशंसाएँ 
सुनने को सिल सकतीं या उसके लिए सुख का जीवन फिर सुलभ 
होता | परन्तु अब उसके मन में उसके लिए लोभ न था। जीवन 
उसके लिए झूठ का प्रपंच था और संसार स्वार्थ से भरा हुआ 
एक भयानक स्थान | संसार के नर-तारियों के प्रति घृणा से 
उसका मन भर गया भआ | अब उसे पुनः सांसारिक जीवन में ल्ीट 
आते की इच्छा न हुई । 

बह उस सुत्रण-राशि को देख कर भन्त ही सन डरते लगा। 
उसने सोचा कि उस धन राशि को फिर से ढॉँक दिया जाथ | 
क्यों कि घ्वण संसार की सभी ब॒राइयों का न कारण है' | इसी 
के कारण संसार में हिंसाएँ ओर हृत्याएँ हैं'। इसी के कारण 
मानव अपने को खो देते हैं। उसने एकबार तो उस स्वर्ण को 
उसी जगह छोड़ देना चाहा। परन्तु दूसरे ही क्षण उसने सोचा 
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कि संसार से बदला लेने का यही उचित अवसर है। वह 
जानता था कि स्व ही एक मात्र ऐसी वस्तु है जिनके कारण 
संसार के सभी लॉग आपस में लड़ कर मर मिट सकते हैं। उसने 
उस स्वणु को मानव जाति के ध्वंस का उपाय बनाना चाहा । 

टाश्मन मन ही मन सोचने लगा कि केसे उस स्वर्ण से बहुत 
से लोगों का अनिष्ट हो सकता है| वह्‌ जानता था कि यवि वह 
ऐश्बर्य संसार में पहुँच जाय तो संसार के लोग अवश्य उसके 
स्वामित्व के लिए आपस में पशुओं की भाँति लड़ते रहेंगे। धन 
के कारण मनुष्य क्या कर सकते हैं उसका परिचय उसे' एथेन्स- 
चालों के व्यवहारों से भत्ती भाँति मिला है । हिंसा, हत्या, क्रोध 
विद ष, लोभ की अप्नि से एथ्रेन्सवाले जल मरेंगे जान कर उसे 
परम संतोष मिल्ञा। 

संयोगवश एक दिन एक सेनादल उस जंगल के रास्ते एथेन्स 
को जा रहा आ। उस सेना का नायक प्रसिद्ध योद्धा अलसीबाय- 
डिस था, जो पहले एथेन्स का ही रहनेवाला था। परन्तु एथेन्स 
के नेताओं, धनिकों तथा दूसरे बड़े-बूढ़े लोगों के अत्याचारों से 
से क्षुब्ध होकर बह उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए जा रहा था | 
अल्लसीबायडिस एश्वन्स पर आक्रमण करने को जा रहा है सुन 
कर टाइमन बहुत आनंदित हुआ । कभी एश्रेन्स में, टाइमन का 
मनोरम प्रसाद था, घन से भरा धनागार था, पुष्पों से सजे 
उद्यान भे तथा मुखी की सभी दुलंभ वस्तुएँ उसके लिए सुलभ 
थरीं। परन्तु आज वह पथ का भिखारी है। एश्रेन्स-त्रासियों की 
लोलुपता ओर' स्वार्थपरता के कारण उसके सभी बेमब नष्ट हो 
गये हैं। आज उसी पएथ्रेन्स-बासियों की अधित-चिंचा से उसे 
परम सुख मिल्रा । कर 

टाइमन ने उस सेनापति को बुला कर साननन्‍्द्‌ वह घनराशि 
दी। उसने सुबणुराशि सेनापति को देते समय कहा--“तुमः इस 
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अपार ऐश्वय को अपने सेनिकों में बांट दो | में इसके बदल सें 
कुछ भी नहीं चाहता--केवल यही देखना चाहता हूँ. कि तुम्हारे 
सेनिक एथेन्स को ध्य॑ंस करने में समर्थ हुए हैं। थे एथेन्स-बासियों 
की निष्ठुरता के साथ हत्या कर दें, वे नगर के महतलों और 
अटारियों में आग लगा दें, प्थेन्स-नगर के अन्तिम अवशेष 
को भी मिट्टी में मित्रा दें--तो सुझे आनन्द मिलेगा। जिस बूढ़े 
के सभी बाल सफेद हो गये हँ--उसे भी न क्षमा करों। बह 
अवश्य कभी एक लोभी और अत्याचारी रहा होगा। शिशु की 
सुन्दर मुख-शोभों से भी न भूलों, उसके हं।ठां पर व्रि्लसनेधात्ञी 
संसी फो देख कर भी उसे क्षमा न करो। वह बड़ा होने पर 
अवश्य एक अत्याचारी ओर स्वार्थपर होगा! बालिकायों के 
ऋन्‍्द्न से, बच्चों को गोद में छिपाई हुई माताओं के आतंनाद से 
तथा ओर भी अगणित करण दृश्यों से तुम अपने हृदय को 
विचलित न होने दो | प्रतिहिंसा के द्वारा तुम अपने हृदय को' 
लोहे के समान कठोर बना लो। अत्याचारी मानव-जाति के 
किसी एक पर भी दया दिखाना अन्याय है, पाप हे, विचार 
शक्ति की दुबज्नता है। सेनापति अलसीबायडिस | तुम एथेन्स- 
वासियों की हत्या करना, ऐथेम्स लगर का नाश करना--इस 
प्रकार से ध्वंस करना कि ध्यंसावशेष भी मे रह जञाय। फिर 
अलसीबायडिस, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तसश्वात्‌ तुम्हारी भी 
मृत्यु हो जाय [” की 
सेनापति अलसीबायडिस दाइमन की दशा देख कर भयभीत 
हुआ । 
दाइमन के साथ सभी ने विश्वासघात किया था, परन्तु पसका 
कोषाध्यक्ष फ्लेबीयस ने नहीं। टाइमन के परिचित सभी लोगों में 
वह एकमात्र विश्वासी और सच्चा था। बहू टाइमन को सदा 
श्रद्धा की दृष्टि से देखता था तथा उसकी हित-चिता में लगा रहता 
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जा | उसने अपने प्रभु को व्यय-संकोच करने के लिए अनेक 
प्रकार से समझाया तथा उसके अनुचित व्यथों को रोकना चाहा 
परन्तु कभी भी सफल न हो सका। अन्त में उसे श्रेष्ठ धनी 
'हाइमन की बुरी दशा देखनी पड़ी । 

फ्लेबीयस टाइमस को खोजते-खोजते उस बन में डपस्थित 
हुआ । जब उसने टाइमन को देखा तब उसकी आँखों से आँसू 
को घाराएँ वह चलीं | वह अपने को रोफ न सका। वह रोने 
लगा | बह अपने प्रभु के सम्मुख खड़ा हो कर रोने छगा। 

दाइमन अपनी गशुद्दा के सम्मुख एक मनुष्य को देख कर मन 
में सोचने लगा कि यह कोन है ? क्‍यों यहों आया है! चह अवश्य 
एक विश्वासधाती और अत्याचारी होगा। वह अ्रवश्य अपने 
मन में बुरी भावनाएँ ले कर आया है। उसने देखा फ्लेबीयस 
शे रहा है । उसे रोते देख वह समझे गया-अवश्य इन आँसुओं 
में कछ भेद छिपा है। क्‍यों कि उसके मन में यह धारणा हृढ़ 
हो गयी थी कि मनुष्य रोता भी हे तो दूसरों के अदछ्वित के लिए । 
यह अनुमान उसके अन्तर का एक विश्वास बच गया था कि 
मनुष्यों के प्रति मसुष्यों की बेदना, दया, प्रीति, मसता आदि 
सुकुमार वृत्तियों की मानसिक अलुभूतियाँ केबल फ्रूठी कल्पनाएं 
हैं। इस में कोई वास्तविक तत्त्व नहीं है | 

अल्त तक उसने अपने पुराने कर्मचारी पतक्षेत्रीयस को 
पहचाना | किस्तु उसके सन का सनन्‍्देष्ठ ज्यों का त्यों बना रहा कि 
फोाबीयस अवश्य कोई अभिसन्धि ले कर आया है। वह संशय- 
भरी हष्टि से फ्लैबीयस को घूरने ढागा । 

फ्लंबोयस टाइमन का सर्वोभाव आन गया। छंसने कातर 
& कर अपने प्रभु से कह्ा-/महाशय | आप मेरा अविश्वास 
न कोजिय। में आपकी यथाभ हूप से सेब करने आया हूँ। मेरे 
मन में स्वार्थ की कोई भावना नहीं है। मुके किसी ने आपके 
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पास नहीं भेजा, में स्वयं आपकी सेवा में आया हूँ। आप मुझे 
निराश न कीजिये |? 

टाइमन फिर भी उस पर विश्वास न कर सका। फ्लेबीयस 
टाइमन के सम्मुख नतजानु होकर प्रार्थना करने क्षणा। अब 
टाइमन बोल्ला--“फ्लेबीयस, में जानता हूँ, तुम सज्जन हो। में 
मानता हैँ संसार में एक घामिक, ऋृतज्ञ ओर निःस्वा्भ मनुष्य 
आज भी बाकी बचा है | फिर भी यदि तुम भेरे सामने अश्लुष्य 
के रूप में' न शाकर किसी दुसरे ग्राणी के झूपमें आते तो में 
तुम्हें अपने पास रहते देता । परन्तु तुम्हारी आकृति मनुष्यों 
को सी है' जिसके लिए मेरे मन में दारण घृणा है। में 
उस आकृति को देख नहीं सकता, उसका चिंतन भी नहीं कर 
सकता । मनुष्यों की दृष्टि में स्वार्थपरता है, उनकी बातों में 
स्वा्धपरता है, उनके हर काम में स्थार्थपरता ही दृष्टिगत होती 
है। मानवता की स्पृति मेरे लिए एक ज्वाला है। पक्षेबीयस, जब 
मं सानवता के बारे में सोचता हैँ तब मेरा हृदय जलन घठता है- 
एक भयानक ज्यात्ामुखी बन जाता है | फल्लेबीयस, भें एक पशु 
& । मुझे पशुओं के बीच पशु बन कर ही. रहने दो। तुम ल्ोट' 
जाओ | में नहीं लौट सकता। मानव-समाज मेरा शत्रु है |? 

फ्लेबीयस फिर भी बिनती करता गया, किन्तु उसे असफल 
हो कर लोट जाना ही पड़ा । 

संसोर में गुण का सम्मान होता ही है | गुणी व्यक्ति कभी 
न कभी और कहीं न कहीं पूजा पाता ही है। इस नियम का. 
अपवाद होना सर्वेथा असंभव है | 

जब अलसीबायडिस ने पएथ्ेन्स पए आक्रमण किया तब 
सभी को टाइमन की याद आयी । जब विपक्षी दत्त का सेनापति 
एथेन्स नगर का ध्व॑ंस करने के लिए तत्पर हो उठा तब सभी 
दाइमन के लिए पश्चात्ताप करने ज्गे। दाइमन केवल धनियों में 
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ही स्वृभ 8 नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ योद्धा भी था। अलसीबायडिस 
से लड़ने के लिए उस समय एक भी योग्य सेनापति एथेन्स में. 
ने था। टाइमन ही एकमात्र व्यक्ति था जो अलसीबायडिस के 
समान शूर और वीर था। इसलिए एथेन्लवासियों की टाइमन 
की शरण में आना ही पड़ा । 

इसके पूर्व भी ऐसा अवसर आया था। प्थेन्स पर बाहरी 
शत्रुओं का आक्रमण हुआ था ओर टाइसन ने अपनी बीरता से 
नगर की रज्ता की थी। इस बार भी एथ्रेन्सवासी अपनी प्राथतता 
लेकर उसके पास गये। वे टाइमन के पास उस समय गये जब 
उसके दुःख की घड़ियाँ बीत रही भी | टाइमन की वर्तमान दशा 
के लिए एथेन्सबासी ही उत्तरदायों थे। उन्हीं के अनुचित व्यवहार 
से श्ाज उसे बनवासी होना पड़ा। उन्हीं की लोलुपता और 
स्वार्थपरता की आग में' जल कर उसका अपार ऐश्वयं नश्ट-भ्रष्ट 
हो चुका है। फिर भी वे उसके पास इसलिए गये कि देश की 
दुर्देशा पर उसकी दया हो सकती है । 

एश्रेम्स लगर' की नगर-सभा के सदस्यों तथा नगर के दूसरे 
बढ़े-बूड़े प्रधानों ने टाइमन के पाल जा कर उसे अपना सेनापति 
बनाना चाहा ओर उसे देश को लोट चल्नने फे लिए अनेक 
अनुरोध किये। वे टाइमन से कहने लगे-/महाशय, देश आपका 
है । आप अपने देश की रक्षा कीजिये | यदि आप देश की रक्षा 
नहीं करते तो आपके देश का ध्वंस हो जायगा। आप यदि इस 
संकट भें हमारा सहायक नहीं होते तो हम विनष्ट हो जायेंगे 
हम लोगों ने आपके प्रति जो अन्याय किया है आप उन्हें भूल 
ज्ञाइये । हम आपकी पू्व-संग्रद्धि ओर पूर्य-सम्मान लोठा रहे 
हँ। अब से हमारी मक्ति-श्रद्धा सदा आपके प्रति अविचलित 
रहेगी। आप हमारी रक्षा कीजिये |” 

परंतु टाइमन ने उनकी बातों पर तनिक भी ध्यान न दिया। 


( १३१६ ) 


पेड़ की जड़ से काट कर उसके मस्तक पर जल-सेचन करने से 
फिर से वह पेड़ जीवित नहीं हो सकता । 8इमन भी अब पूर्व का 
टाइमन नहीं था। मानव जाति की अक्वतज्नताओं से उसका हृदय 
पीड़ित है। अब वह मनुष्य नहीं बल्कि एक पागल पशु है । जन 
मानवों से पू्ण संसार अब उसका निवास स्थान नहीं 
उसका नियास स्थान घना जंगल है, जहां सूर्य-किरण भी नहीं 
प्रवेश पाती । 
अब टाइमन एक सयानक मसानव-विह्न पी था। यदि एश्रेस्स 

मिट्टी में सिल जाय अथवा वहाँ के स््ी-पुरुष बच्चे-बूढ़े आदि 
सभी अधिवासी नष्ट हो जायें तो उसकी कोन सी हानि होगी। 
उसने निविकार होकर उत्तर दिया--“यादि श्रल्लसीबायडिस एशथेन्स 
के सभी अधिवासियों की हत्या करता है लो मुझे तनिक भी कष्ट 
न होगा। एथेन्स के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मस्तक से 

तक शत्रु की तल्नबार भुझे आधिक प्यारा लगता ह। दुष्ट ! 

सी के लिए श्रब टाइमन के हृदय में दया नहीं है |” 


उसके निकट आये सभी पएथन्सनवासी आँसू बहाने ओर 

पने अपने किये पर पग्चात्ताप करने लगे। परंतु जब घन्तकी 

ग्रर्थनाओं की उपेक्षा दाइमल बार-बार करता हें तब वें दुःख 
होकर लीट चलने लगे । 


इतने में न जाने क्‍यों टाइसन को एक दिल्लगी सूभी। यह 
उसके जीवन का अंतिम परिहास था | न जाने वह क्या सोच कर 
उन लोगों से कहने लगा--जपस्थित सज्जनों, आप सभी अपनी 
रक्लाक लिए व्याकुल हो उठे' हैं किंतु इसलिए चिंतित होने की कया 
आवश्यकता है । इस संसार से रक्षा पाने के लिए आपलोगों के 
मने एक अच्छा उपाय विद्यमान है। यदि आप उस उपाय को 
अहण करना चाहते हैं तो बोलिये [? 
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अचांनक टाइमन के इस प्रकार के भाव-परिव्तेन से सभी 
'विस्मित हुए। वे उसके इस प्रकार के कथन से उत्साहित हो उठे 
ओर चढ़ी उत्सुकृता से उस उपाय को जानने के लिए खड़े 
'हो गये । 
टाइमन ने एक बड़े पेड़ की ओर संकेत करते हुए कृहा-- 
“उस पेड़ को शीघ्र ही का£ डालना है परंतु इतना बड़ा पेड़ 
कदाचित्‌ देखसे को मिक्ञता है। इसकी अगशित शाखाएँ हैं। 
यदि आप सचमुच शत्रुओं से रक्षा पाना चाहते हैं तो आप सभी 
एक साथ फाँसी लगाकर जस पेड़ को अगणित शाखाओं से लटक 
आइये । बस देखियेगा सभी की रक््या हो ज्ञायगी। यदि आप 
सचमुत्र संकटों ओर कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं. तो उस 
बज रूपी महान उपाय को अहण काजिय |? 
ठाइमन की बाते सुन कर सर्भी के सम्तक कुक गये। सभी 
मझ गये कि दरुण घृणा ओर ममं-पीड़ा से पीड़ित होकर 
टाइमन उन्‍हें आत्म (त्या का परामश दे रहा है। ठाइमन ने जो 
कहा वह मनुष्य-जाति क प्रति कंबल सात्र व्यंग है अभवा वास्त- 
बक सत्परामर्श है--कोई' न समझ सका | 
टाइमन के जीवन-मनाटक का यहाँ अंत होता है । इस घठना 
के बाद फिर किसी ने ठाइमन को नहीं देखा । 
बहत दिनों बाद एक दिन एक संन्तिक जब उस बस के 
समीप समुद्र के किनारे अमण कर रहा था, तब उसने वहाँ एक 
अआदूभुत समाधि देखी । उस समाधि के फलक पर लिखा था-- 
सानव-विद्र पी टाइसन यहों सुख से सो रहा ४ |! 
कृतध्न मनुष्यों के हृद्यहीन व्यवहार से जजर ठाइमन 
अशांत ओर झुब्घ हो उठा था। बह अंत तक मनुष्यों को अभि- 
शाप देता गया ।--अब बह सो रहा है | शत्यु उसके लिए शाति 
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ही तो है । न जाने कितने लोग युग-युग उस समाधि को देखेंगे 
ओर उस लिपि को पढ़ेंगे | कोई उसे अधिश्बासी कहेगा तो कोई 
अहकारी अथवा कोई उसे मूर्ख कहेगा तो कोई पागल । परंतु 
मानव जाति के किये अधया किये जानेवाले पापों का अंतिम 
परिणास टाइमन हे--हसे कौस अस्वीकार करेगा? क्‍या कभी 
संसार के सभी लोग तो टाइमन नहीं बन जायेंगे ! 


+« ३ 


जेती आपकी सजी 
उस समय फ्रांस अनेझ आगों में बेटा हुआ था। हर-एक 
विभाग का शासक एक छू के था। ऐसे ही एक छश के को उसके 
भाई ने सिंहासम से उतार कर शाज्य से निकाल दिया था। 
जिसने अब सिंहासलम पर आमनुचित अधिकार स्थापित किया 
उसका गाम भा फ्री शक । 


जो उदय क सिदह्दास्नन से उतार दिया गया बह अपने राज्य से 
निर्वासित होकर एक वन को चला गया। उस बन का सास 
आडन था| वह उस वन में अपने कुछ विश्वासी अनुचरों के 
साथ सुख से रहने लगा। राजधानी के विल्लासपूर्ण जीवन में 
सुख नहीं था, था फेनल एक अह्श्य भय--न जाने कौन कब 
हत्या कर डाजे, न जाने कौन कब सिंहासन छीन ले | परन्तु वस- 
वास में आकर छथ के की वे चिन्ताएं न रहीं। इसी जीवन को 
अब बह यथार्थ भ॑ सुख्मय जीवन समभने लगा । 

राज्य के बदलें में, अब उस व्यू के को सच्चा सख मिलने 
लगा । पेडों की घनी छाँहों में सोया-सोया बह हिरनों को देखता 
था। उनके नन्‍्हें-नम्हें बच्चे केसे उम्लुल-उछल कर खेलते थे। 
रंग-विरंगे चखितकबरे हिरम जब दोड़ते थे तब वन की शोभा 
भत्ी-माँति निखर उठती थी। हिंरनों के अतिरिक्त उस बन में 
खोर भी अनेक प्रकारों के पशु थे। वे भी अपने-अपने रंग-ढंग के 
निराले थे । मानों प्रकृति देवी ने उन्हें अपने हाथों से अपने 
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अमोद-बन के लिए ही विशेष रूप से बनाया हो। धीरे-धीरे 
ड्यू क जंगल के पशुओं से प्रेम करने लगा | 

सिहासन से उतारे जाने के कारण उत्पन्न हुए दुःख को वह 
धीरे-घीरे भूलता गया । अब बह प्राय: कहा करता भा कि दरि- 
द्रता में भी सुख है और बही सच्चा सुख ! बह कहता भा--“भेरी 
इस दशा को दुदंशा केसे कहूँ ? जीवन का वास्तविक' आनन्द जो 
आुमे इसी दशा में मित्र रहा है--लोग चाहे दुःख और दुदंशा को 
फकितनों ही न कोसे में तो इसी में प्रसन्‍न हैं । 


झा क के जीवन में' समग्र रूप से एक महान परिवतंन आा 
गया था। संसार की सभी वस्तुएं अब उसके लिए अच्छी थीं। 
'यह हर बर्तु में केवल अच्छाई को ही देखता था। राजधानी के 
कतरवीं से अब बह दूर था परन्तु उसे एकाकीपन का अनुभव 
कभी न दुःख दे सका। बह पेड़ों आंश पौधों से बातें करता था। 
न जाने जंगल के वे पेड़-पोधे उसे कियसी अच्छी-अच्छी बातें 
आुभाते थे । नदियाँ उसे निशद्िन संगीत सुनाती थीं । मिट्टी के 
छोटे-बढ़े टीलों पर वह जीवन का सम लिखित देखता था। 
उसका सम पू्ा रुप से शांत हो चुका था | 
निर्बासित उप के को एक लड़की थी, जिसका मास रोजालिंड 
आ।। वह पिता फे साथ जंगल में जाकर नहों बसी थ॑। | बह नये 
ज्यूक का पत्री सिलिया के साथ शाज-प्रासाद भें ही रहती थी। 
वे एक दसरे को खूब चाहती थीं। खि्षिया के पिता और रोजा- 
लिड के पिया में जो विवाद चत्त रहा था उसका तनिक भो प्रभाव 
उत्त दी लडकियों पर नहीं पढ़ पाया था। सिलिया जानती थी कि 
उसके पिता ने रोजालिंड के पिता को राज्य से निर्वासित किया है. 
तथा उसका राज्य छीन लिया है। इस कारण वह रोजालिंड से 
बहुत मिन्रतापूर्ण ज्यवह्ार करती थी। हो सकता है उसने अपने 
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पिता के किये पापों का प्रायश्चित इसी प्रकार से करने को 
ठाना था | 

रोजालिंड कभी-कभी अपनी वास्तविक परिस्थिति पर मनन 
करती थी और अपनी पराधीनता के बारे में सोचती थी। जब 
उसके मन में ऐसी भावना की लहरें उठती थीं तब उसका बाह्षिक 
प्रभाव भी उसके मुखमण्डल पर पड़ता था--उसके हँसी से मरे 
मुख पर उदासी छा जाती थी | जब रोजालिंड एकान्त में बेठ कर 
अपने बारे में सोचा करती थी तव सिलिया अवश्य उसके पास 
पहुँच जाती और उसे मनाती | सिल्लचिया उच समय उससे तरह- 
तरह की बातें करने लगती थी जिससे कि रोजालिड का ध्यान 
दूसरी तरफ आकर्षित हो । 

एक दिन ऐसी बात हुई। रोजालिंड अपनी चिन्ता में डुबी 
हुई थी। सिल्षचिया उसे मनाते-मनाते हार गयी, परन्तु उसकी 
चिंता का तार टूटा नहीं | इतने में वहाँ एक दूत आ पहुँचा, उससे 
दोनों लड़कियों से कहा कि राज-प्रासाद के सम्मुख एक सल्लयुद्ध 
( दंगल ) होनेवाला है. यदि वे देखना चाहती हैं तो शीम चली 
जायें । सिलिया तुरन्त अपनी बहिन को साथ लिये वहाँ पहुँची । 

उस समय मल्लनयुद्ध ( दंगल ) राजाओं तथा महाराजाओं के 
मनोरंजन का एक साधन भा। रसिवास की सुन्दरियोँ इस 
मल्नयुद्ध को अधिक पसंद करती थीं। विशेष रूप से भज्नयुद्ध 
उन्हीं को दिखाने के लिए हुआ करता आ। परंतु आज का 
मन्नयुद्ध सचमुच कुछ अदभुत था। ठाड़नेवाले दोनों मल्ल 
( पहलवान ) समान बल के नहीं थे। एक तो देखने में दृत्य 
के समान ढागता था जो वास्तव में बहुत ही पराक्रमी और 
बलशाबी था। उसे देखने से ही पता चल्लता था के मन्लयुद्ध का 
आध्यास यह नित्य करता है। परन्तु उसका प्रतिपक्षो एक नव» 
यवक था। जिसकी अबस्था ओर अभिज्ञता दोनों ही कमर थीं।। 
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“इस मल्लयुद्ध का परिणाम सभी के निकट स्पष्ट था कि वह युवक 
मारा जायगा। मल्लयुद्ध देखने के लिए आयी हुई सभी श्लियाँ यह 
सोचकर दुःखित हुई । 

व्यूक भी स्वयं वहाँ उपस्थित था। बह सिलिया और 
शेजालिंड को निकट बुला कर बोला, “तुम लोग यहाँ क्‍यों आह 
हो । इस मल्नयुद्ध का परिणाम बहुत ही दुःखदायी होगा । तुम 
लोग उसे नहीं सह सकोगी। हाँ! यदि तुम लोग उस युवक 
को सममझरा-ब॒माकर लड़ने से शोक सकती हो तो देखो |” 
सिलिया ने सवप्रथम उस युवक से न लड़ने के लिए अनुरोध 
'किया। परन्तु उस युवक ने उसको बातों पर कुछ भी ध्यान न 
'दिया। अब रोजालिड उसे समभाने लगी। बह पूर्ण भांतरिकता 
के साथ उस युवक को सममाती गयी कि वह अपने से अधिक 
बलशाली व्यक्ति से लड़ता है' तो उस पर संकट आा सकता है । 
'शेजालिंड की बातों सें सहानुभूति ओर सहृदयता घुली हुई थीं। 
उसकी बातें फेबल अनुरोध मात्र नहीं जान पड़ीं। इसलिए 
उसकी बातों का अभाव उस युवक पर भत्नी-भाँति पड़ा। परंतु 
'बह युवक लड़ने से बिमुख होने के बजाय लड़ने के लिए ओर 


श्री उत्साहित हो उठा । है 
उस युवक ने बड़ी नम्नता से रोजालिंड से कहा कि वह उसके 


अनुरोध की रक्षा नहीं कर सकता क्‍योंकि जब उससे एक बार 
लड़ने का निश्चय कर लिया है, तब घह केसे उस मिश्चय को 
बदल सकता है! यदि वह अपना सिश्वय बदलता भरी है तो 
बह उसके लिए बड़ी लब्जा ओर अपमान की घात होगी। उस 
युवक ने यह भी कहा कि उसके बारे में' महिलाओं का. चिंतित 
होना निरभ्क है. क्‍योंकि इस संसार में उसका कोई भी अपना 
'नहीं हे। यदि बह मरता भी है तो उसके वियोग में, कोई नहीं 
आँसू बहायेगा । 
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युवक की बातों से उसके प्रति रोजालिंड की ममता ओर भी 
बढ़ गयी। वह धीरे-धीरे युवक के श्रति आक्ृष्ट होने लगी । 

मल्लयुद्ध आरम्भ हुआ | सिलिया चाहतो थी कि उस युवक 
को कोई आधात न तगे। परन्तु रोजालिंड बहुत ही व्याकुत्त हो 
उटी। वह मन ही सन उस युवक की रक्षा के लिए ईश्वर के 
निकट प्राथना करने लगो। बाखब में रोजालिंड' उस युवक को 
प्रथम बार देखते ही उससे प्रेम करने लगी थी | 

सुन्दरी महिलाओं हारा उत्साहित होकर उस युवक को 
शक्ति दूनी हो गयी ओर पूर्व का साहस लौट आया। बह पूर्ण 
पराक्रम के साथ लड़ता गया। अन्त तक उसका प्रतिद्नन्द्रो 
हार गया। 

ड्यक तथा अन्य सभी दर्शक उस थुवक की वीरता से 
प्रसन्न हुए । दशक महिलाएं उसके अदभुत साहस को प्रशंसा 
करने लगीं। डक ने उस युकक से उसका परिचय पूछा। 
युवक ने अपना परिचय देते समय कहा कि महाशय रोलंड-डी 
बेज का वह छोटा लड़का है। उसका नाम ओरलंडो था। 
उस समय उसका पिता रोलंड-डी-बेज जीवित नहीं था।. यह 
रोजालिंड के पिता--जो पहले डनचक था--फा घनिष्ट मित्र था। 

वर्तमान ड्यूक फ्रे डरिक यह सुन कर बहुत ही अप्रसन्न हुआ । 
परंतु रोजालिंड ने उद्य क की अ्प्रसन्नता का खयाल नहीं किया। 
उसने पुरस्कार-स्थरूप अपने गले से हार उतार कर उस युवक्क को 
दिया और उससे कहा--महाशय, आप मेरे इसे साधारण उपहार 
को भ्रहण कीजिये । में बड़ी ही अभागितों हूँ, नहीं तो आपको 
इससे भी अधिक मूल्यबान उपहार देती !” 

रोजालिंड' बास्तव में ही ओरलंडो से प्रम करने लगी भी--- 
यह बात सिलिया के निकठ छिपी नहीं ! 

इधर महाशय रोलंड-डी-बेज का नाम सुनते ही फ्र डरिक सन 
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ही मन छुढ़ रहा था | वह ओर भी यह सोच कर जलते लगा कि 
बडे-बड़े सभी सम्मानित व्यक्ति उस निर्वासित छ्य के के मित्र 
किंतु उसके नहीं | उसके मन में धीरे-धीरे ह प्‌ की भावना उत्पन्न 
होने छगी | जब फ्रडरिक ने सुना कि रोजालिड ओरलडों पर 
मोहित हो चुकी है तब वह शोर भी जल-सन् छठा । जसने रोजा- 
लिंड को राज महल्ञ से मिकत् जाने को कहा । 

सिल्लिया अपने पिता की निष्ठुरता पर बहुत दुखी हुई | बह 
रोने लगी । उससे रोजालिड के ल्लिए अपने पिता के निकट अमेक 
मिन्नतें की किंतु उसकी ग्रार्थना स्रे निर्दंयी फ्रेंडरिक का हेंदय 
नहीं पसीजा । 

रोजालिंड का राज-प्रसाद से चले जाना हो स्थिर हुआ | जब 
रोजालिंड जाने लगी तब सिल्िया ने भी उसके साथ चलने का 
निश्चय किया | उसी शत को दोनों बहिनों ने छुदमवेश धारण 
किया | शोज्ञालिड वेश बदन कर भ्रामीण पुरुष बन गयी और 
सिलिया बनी ग्रामीण सखी । अब देखने में वे दोनां भाई बहिन: 
ऐसे लगती थीं। रोजालिंड ने अपने लिए एक नया जाम चुना-- 
गेनिमिड ओर सिलिया ने अपना नाम रखा एलियानां । 

उन्‍होंने इस प्रकार छंदूसवेश घारण कर अपने साभ पाधेय 
के रूप में कुछ घन और रत्न लिये। वे आ्डन के वन्त में जाना: 

ती थीं अहाँ रोजादिंशड का पिता निवोसित छथक रहता था। 
आउेन का बन राजधानी से बहुत दूर था। फिए भी वे उसी वन 
को जाने के लिए तैयार हो गयीं । 

यात्रा के श्रथस भाग में' उनकी पथ में. पांथशाज्ञाएँ मित्ती। 
परंतु ज्यो-ज्यों वे आगे बढ़तो गयीं त्यों-त्यों पथ अधिक संकटमय 
होने लगा । अब उन्हें कोई सराय नहीं मित्ती । फिर भी वे उस 
लंबे ओर संकटपूणण पथ को तय करते हुए जंगल के सम्रीप आग. 
पहुँची रोजालिड--अब गेनिमिड-शुरू से ही बड़ी खुशदिल भी । 
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उसका चित्त सदा ही प्रसन्न रहा करता था। परंतु अभी वह इतनी 
अरक गयी थी कि थकावठ के मारे बह रो पड़ी और रोकर कहते 
लगी कि शब उसका जी एक सखी को भाँति रोने को चाहता है 
यद्यपि वह एक पुरुष के बंश में थी | 
धीरे-घीरे वे आडन के बन में आकर उपस्थित हुई' | अब' 
उन्‍हें निर्वासित उय क को हू ढ़ना था। वे केबल इतना जानती 
श्री कि डप्यक इसी वन में रहता है. लेकिन उसके निवास-स्थान 
का ठीक पता थे नहीं जानती थीं। वे अकेमादे एक पेड़ के नोचे 
बैठ गयी । 
वे जिस पगडंडी के किनारे पेड़ के मीचे बेटी थीं उसी पग- 
डंडी से एफ चशवाहा शुजरा। गेनिसिड-वेशिनी रोजालिंड ने उस 
चरवाहे को देखते ही पास बुलाया। उसने उस चरवाहे से पूछा, 
(भाई चरबाहा, तुम तो इसी वन में रहते होगे। क्‍या बतला 
अतकते ही इस बन में घन देकर विश्राम का स्थान तथआ भोजन 
मिल सकता है ९ मेरी बहिन की ओर देखो, चलते-चलते चेचारी 
थक गयी है | आखिर एक बच्ची ही तो है |” 
उस चरवाहे' ने यह सुन कर कहा कि वह जिसका नौकर है 
वह अपनी कुटिया बेचना चाहता है'। यदि वे उसके साथ चले तो 
वहों उनकी भोजन ओर रहने का स्थान सिल सकता है'। 
गेनिभिड ओर एलियाना को उस चरवाहे' फे साथ उस कुटिया 
के मालिक के पास चलना पड़ा। उन्होंने 'अपने लिए कुटिया 
खरीद' ली । उस कुटिया के मालिक के पास' बहुत सी भेड़ें भी । 
गेनिमिछ्ठ ओर एलियाना ने उससे भेड़ों का कुछ भी मोल लिया 
आर उस' चरवाहे को अपने पास रख लिया। वह चरघाहा 
उनके पास उनके नोकर के रूप में रहने लगा। 
अभी तक रोजालिंड और सिलिया ने केवल मात्र छद्मवेश 
धारण किया था । किन्तु अब उनके छदमवेश सानों उनके सच्चे 
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वेश हो गये | रोजालिंड और सिलिया अब इस जंगल में सचमुच 
भेड़ पालनेवाले गड़ेरिये स्त्रो-पुरुष की माँति रहने लगीं। अब 
उन्हें देख कर फौन जान सफता था कि थे राजकुमारियों हैं। 
रोजालिंड गनिमिड नाम' का एक पक्का चरवाहां बन गयी। वह 
दिन भर अपनी भेड्रों को चराया करती थीं । अब उसे देख कर 
कीस कह सकता भा कि बह एक स्त्री है! उसने अभ्यास से 
अपना बाहरी आचरण तो पुरुषों का सा बना लिया परन्तु उसका 
भीतरी आधरणु एक नारी के समान हीं था। अभी तक उसके 
मन में रोलंड-डी-बेज के पुत्र ओरलडो के लिए प्रेम था। चह 
मन ही मन दिन रात उसकी चिंता भें लवल्ीन रहती थी। परन्तु 
वे एक दूसरे से दूर थे। गेनिमिड-वेशिनी रोजालिड' नहीं जानती 
थी कि उसका प्रियजन उसी आडेन के बन में रहता है । 
ओरलेडो रोलंड-डी-बैज नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का पत्र 
था। इस कारण उसका वनवासी होना भी कुछ अश्वाभाविक लगता 
है । उसके बनवासी होने के पीछे भी एक दर्दभरी लम्बी दास्तान 
मोजूद है | जब ओरलडो के पिता का देहांत हुआ तब वह बहुत 
ही छोटा था| इस कारण उसका बड़ा भाई ओलिवर हुआ उसका 
पालन-पोषण करनेवाला। ओलिवर बहुत ही खल्ल ओर क्रर 
था। रोलंड- डी-बैज ने मरते समय अपने बड़े लड़के ओलिघर 
से ओरलडो की पढ़ाई-लिखाई' पर ध्यान देने के लिए कहा था 
लेकिन ओलिवर मे अपने भाई की पढ़ाईलिखाई पर तनिक भी 
ध्यान नहीं दिया | फिर भी ओरलडो का आचरण एक शिक्षित 
युवक का सा हुआ । यह देख कर उसका बड़ा भाई ओलिवर बहुत 
जलता था । उसने अंत तक ओरेलेंडो की हत्या कशने के लिए 
एक पड़यंत्र रचा । उसने एक मल्लयुद्ध (दंगल) का प्रबंध किया 
आर उस मल्लयुद्ध में छोटे भाई को एक ख्यांतिःप्राप्त मन्न 
(पहलवान) के विरुद्ध खड़ा फिया । बह चाहता था कि किसी 
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प्रकार से ओरलेंडो उस मल्लयुद्ध में माया जाय | परन्तु मल्लयुद् 
का फल विपरीत हुआ। ओरलडो जीता और वह नामी मलल 
हार गया । 

अपनी कर अभिसंधि को असफल होते देख ओलिवर 
ओर भी कऋ द्ध हो उठा, उसने किसी भी प्रकार से ओरलेंडों के 
विनाश करने की प्रतिज्ञा को । उसने बहुत सोच-विचार के बाद 
स्थिर किया कि ओरलेंडो जिस कमरे में सोता है. उस कमरे में 
आग लगा दी जाय। ऐसे करने से ओरलंडो का जल्ल कर मरना 
निश्चित था। 

ओलिघर ने जब ओरजलेंडो को इस प्रकार से मारने की 
प्रतिज्ञा की तब महाशय रोलंड-डी-बैज का एक पुराता बूढ़ा नोऋर 
पास ही खड़ा था। उसने ओलिवर को प्रतिज्ञा सुन लो। वह 
बूढ़ा नौकर ओरजलेंडो को अपने श्राणों से भी अधिक चाहत। 
था। जब ओरलडो मल्जयुद्द समाप्त होने के पश्चात्‌ ड्यूक के 
प्रासाद से अपने घर को लौढ रद्या भा तब उस बूढ़े नौकर ने, 
जिसका नाम ऐड्म था, ओरलेंडो से राध्ते में, मिल्न कर सारा 
बतांत बताया और ओलिवर के हाथ से बचने के ल्लिए ओरलेडो 
को शीघ्र ही कहीं भाग चलने फो कहा। 

ओरजलेंडो के लिए उसी क्षण कहीं भाग चलना वास्तव में 
असंभव सा था, क्योंकि उसके पास ख़रम्बी यात्रा के लिए किसी 
प्रकार का पाथेय नहीं था। बूढ़ा ऐेडम यह जानता था। इसलिए 
वह अपना संचित धन पाँच सो क्राउन साथ लाया भरा। यह घन 
था उसके वर्षों से एकत्र किये हुए वेतन । उसने ओरलडो को वह' 
धन देते समय कहा--बिटा तुम मेरे लिए चिन्ता न करो! 
ईएबर सत्र की रक्षा करते हैं। वे मेरो भी रक्षा करेंगे । जो ईश्वर 
एक कोबे का भी पालस-पोषण करते हैं. वे मेरे बुढ़ापे में मेरा 
पालग-पोषण भी करेंगे | यदि तुम मुझे एक नोकर के रूप में 
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अपने साथ रखते हो वो में तुम्हारा सारा काम सुवाद रूप से' 
करता रहँगा, जैसा कि एक युवक करता है ।”? 

ओरलेडो ने उस दितकारी नोकर को अपने साथ ले लिया। 
उसने उस बूढ़े से कहा कि वह स्वयं दोनों के पालन-पोष्ण के 
लिए प्रच्युश घन कमा लेगा | उसके धन के ख्चे करने की आब- 
श्यकता नहीं पड़ेगी । थे दोनों भी इधर-उधर सटकते-भटकते अंत्त 
तक आहछन के बन में उपस्थित हुए । लम्बी यात्रा के बाद वे दोनों 
बहुत थक गये । उनको बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। बूढ़ा 
ऐेडम तो इतना भक गया था कि उसके लिए अब आगे चलना 
असंभव भा | वह अचसभञ्न हो कर पथ के किनारे बेठ गया। 
उसने ओरलेडो से कहा--'बेटा भुझे; इतनी प्रचंड भूख लगी है 
कि में अभी मर जाऊँगा।” यह सुन कर ओरलंडो ने' उसे अपनी 
गोद में उठा लिया ओर पेड़ की शीतल छाया में ले जा कर बेठा 
दिया । . बह स्वयं कुछ खाद्य का संग्रह करने के लिए चला गया। 

ओरत्तंडो इधर-उघर घूमता हुआ उस स्थाल पर पहुँचा 
जहाँ निवासित ड्यूक और उसके साथी भोजन करने के लिए 
बेठे हुए थे। ओरलेंडो उनके सम्मुख रखी भमोजन-सामग्री को 
देख कर उनके समीप गया और बोला--“शको ! खाओ नहीं: 
में तुम लोगों की मोजन-सामग्री ले लेगा? 

निबासित ड्यूक उसकी दशा देख कर समझ गया कि वह 
बेचारा बहुत हो भूखा है ओर असह भूख के कारण एक पशु के 
समान खू खार हो उठा है। उसने ओरलैंडो को अपने पास 
बेठने को कद्दा और अपते साथ भोजन करने के लिए अन्न॒रोध' 
किया । ओरजलैंडो ड्यूक के भद्र आाचरण से लब्बित हुआ | 
उसने कहा कि, उसने उन लोगों को जंगली समझा कर ऐसे कथोंर 
शब्दों का प्रयोग किया है| वह लज्जित होकर उन लोगों के पास 
क्षमा भाँगने लगा । ओरअलेंडो ने कहा कि वह अकेला भोजन 
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लद्दीं कर सकता क्‍यों कि उसके साथ एक और बूढ़ा आदमी है 
जो केवल स्नेह के वशीभूत हो कर उसके साथ इस भयंकर 
जंगल को आया है. । इसलिए जब तक वह बूढ़ा नहीं खाता तब 
तक बह नहीं खा सकता ! 

तब ड्यूक ने ओरलॉडो से उस बूड़े को लाने के लिए कहा। 
ओरलेडो ड्यूक के कहने पर बूढ़ा ऐडम को उठा कर वहाँ लाया । 

भोजनादि समाप्त होने के बाद ड्यूक ने ओरलेडो से उसका 
परिचय पूछा ! ओरलंडो ने जब अपना परिचय दिया तब ड्यूक 
जान गया कि वह युवक उसके प्रिय मित्र रोजल्नंड-डी-बेज का पुत्र 
है । ड्यूक अपने पुरातन सिन्र के पुत्र को देख कर बहुत ही 
प्रसक्ष हुआ । उसने उस युवक को अपने पास रखना चाहा। 
युवक इस पर सहमत हो गया | ओरलडो और बूढ़ा ऐडम अब 
निर्वासित ड्यूक के साथ रहने' लगे । क्‍ 

ओरलडो अदृष्ठ के वशीभूत हो कर एक वनवासी के समान 
आडन के बन में रहने लगा | वह नहीं जानता था कि उसे कब 
तक उस बन में रहना पड़ेगा । जो भी कुछ हो, वह धीरे-भीरे' 
नागरिक जीवन के बहुत कुछ मूलने लगा। परन्तु साथ ही साथ 
एक याद उसके सन में सदा के लिए अभि बनती गयीं। उस 
याद ने उसके अनजान में उसीफे सन में घर बना लिया था। 
बह थाद्‌ थी रोजालिंड की ! 

श्रोरलेंडो का साश समय रोजालिंड दी चिंता में बीसता भा। 
अह अपने कारों से ग्रवकाश पाते ही किसी पेड़ के तने को 
खुर्च कर उस पर रोजेलिंड का नाम लिखता था अथवा उसकी 
स्मृति में अर्पित की गयी कोई प्रशय-कबिता | इस प्रकार से उसने 
गगरित पेड़ों को अपनी प्रिया के नामों तथा उसके लिए लिखी 
गयी प्रगाय-कषिताओं से भर दिया । 

रोजालिद और सिलिया भी इसी घन में गमिभिड . ओर 
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एलियाना के छद्॒म नाम से रह रही थीं। वे विस्मित हो कर जंगल 
“के हर पेड़ पर रोज्ञालिड का नाभ तथा गुण-गान खुदा हुआ 
देखती थीं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके विस्मथ का अन्त 
हुआ | एक दिन ओरलेडों बन में घूम श्हा था। उसी समय 
एलियाना और गनिमिड ने छसे देखा और उसके गले के हार को 
देख कर भत्ी-भाँति पहचाना । यह हार रोजालिंड ने उसे भल्ल- 
युद्ध में बिजयी होने के कारण दिया था। 
गनिमिड-वेशिनी रोजालिंड ओरलेंडो को पहचान गयी परन्तु 
ओरलडो गेनिमिड के वास्तविक रूप को पहचान न सका फिर 
भी गनिसिड की आकृति उसकी प्रेमिका रोजालिड से मिल्लर्त- 
जुलती थी इसलिए बह गनिमिड के श्रति कुछ आह हुआ। 
गनिमिड ने ओरलडो से कुछ हँसी-दिल्लगी करने के लिए कहा 
कि इस बन में कोई एक महाशय निराश प्रेमिक आये हैं जो ननहे- 
नन्हे पेड़ों पर अपनी प्रेमिका के नाम तथा शुणगान खुरच-ख़ुरच' 
कर लिखते हैं ओर इस प्रकार से बह महान प्रेमिक पेड़ों का 
सत्यानाश कर रहे हैं। गेनिमिड ने यह भी कहा कि यदि उस 
प्रेमीवर के दशन उसे मिल्ल जायें ता बह अवश्य उस प्रेमी सज्जन 
को कुछ उचित परामंश देगी जिससे उन महोद्य को प्रेम की हस 
बीमारी से छुटकारा मिल जाय । 
यह सुनकर ओरलेंडो ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि वह स्वयं 
बही निराश प्रेमो है ओर वह सचभुच उससे उचित परमर्श चाहता 
है। कब गेनिमिड ने ओरलेंडो से कहा, “यह कोई मुश्किल की 
बात नहीं है | दो-चार दिलों में तुम्हारा यह शेग दूर हो जायगा 
कितु प्रतिदिन तुम्हें मेरे घर पर आना होगा । वहाँ तुम झुमे ही 
कुछ समय के लिए रोजालिड़ समझ लेना और मुमसे अपना प्रेम 
जताना | मैं रोज्ञालिड बन कर तुम्हारे प्रेम फी हँसी उढ़ाऊँगा 
ओर तुम्हें इस प्रेम के लिए तिरकृत करूँगा । देखना धीरे-धीरे 
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तुम अपने निराश प्रेम के कारण लज्जित होने लगोगे ओर थोड़े 
दिनों में तुम्हारा यह रोग दूर हो जायगा ।” 
श्रोरलेंडो के निकट गेनिमिड ने निरबासित छ्यू क के बारे में 
सुना ओर उसे ओरलेडो से ही निर्बासित ड्यूक के ठीक निवास 
स्‍थान का पता मिल्ला । गनिमिड ने उस ड्यूक से साक्षात्कार 
किया। ड्यू क ने जब गेनिमिड से उसका परिचय पूछा तब गेमि- 
मिड्ध ने कहा कि उसका जन्म भी ड्यू क के समान एक प्रतिष्ठित 
कुल में हुआ है परंतु क्यू क ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं 
किया इस कारण वह अपनी जेटी का वास्तविक परिचय जाने 
ने सका। | 
इसी बीच एक विचित्र घटना घटी । एक दिन ओरजडो 
गेनिमिढ से मिलने जा रहा था। उसने जाते समय एक व्यक्ति को 
पगड्ंडी के किनारे सोया हुआ देखा | आश्चय की बात तो यह 
भी कि उस व्यक्ति के गले में एक साँप लपेट। हुआ पड़ा था। 
ओरलेंडो उस व्यक्ति की तरफ बढ़ा । ओरलेडो के पैंरों की आहट 
पाकर बह साँप बहाँ से भाग गया । श्रब. ओरलेंडो मे उस सोये 
हुए को भज्ती भाँति देखा | वह पहचान गया कि बह उसीका बड़ा 
भाई ओलिवर है। परंतु अहृष्ट का ऐसा संयोग था कि पीछे की 
ओर' भुड़ते ही ओरलेंडो ने देखा कि एक शेरनी ओलिवर के लिए 
घात लगा कर बेटी है | उसने उस शेरती को देख कर एक बार 
भन में सोचा कि वहाँ से भाग चलना ही उचित होगा । परंतु 
दूसरे हो क्षण उसके आतप्रेम ने उसे रोका | उसने' तुरंत अपनी 
तलवार निकाल कर उस शेरती पर आक्रमण कर दिया । शेरनी 
भारी गयी परंतु ओरलेंडो का एक हाथ शेरनी के तेज नाखुनों से 
जख्मी हो गया । 
निद्चित ओलिवर जाग गया था। शओरलेंडो के व्यवहार से 
उसकी सानवता लौट आयी। बह अपने भाई के साथ किये 
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बर्ताव पर बहुत ही लब्जित हुआ । पश्चात्ताप की अग्नि से मानों 
उसका हृदय जल-जल कर भस्म होने लगा । उन्होंने एक दूसरे को 
गले लगाया। 


इधर घाव से अत्यधिक खुन बहने के कारण ओरलडो का 
शरीर धीरे-धीरे दुबल होने लगा | इसलिए ओरलेंडो गैनिमिड से 
मिलने के लिए उसके घर पर न जा सका | उसने ओलिचर को 
गेनिमिड के निकट भेजा | ओलिवर ने गेनिमिड से जा कर ओर- 
20१, वि पृ ८ ३ ०२ ५ र्म ८. 
लेडी पर आयी विपत्ति के बारे में कहा आओरलेंडो के शेरनी के 
हारा भयानक आघात प्राप्त होने के समाचार से गेनिमिड-वेशिनी 
रोजालिंड बहुत ही व्याकुल हो उठी | बह अचेत हो' कर गिर पड़ी 
परंतु उसकी चेतना लोट' आने पर उसमे कहा कि वह वास्तविक 
सूर्छा नहीं थी। उसने यों ही वैसा किया था। किंतु ओलिवर समझ 
गया कि यह वास्तविक सूत्रों ही थी । 


ओरलेडो ने किस प्रकार से अपने जीवन को संकट में' डाल 
कर उसकी रक्षा की थी उसका बहुत ही रोचक चशन अब ओऑंलिवर 
गेनिभिड' ओर एलियानां के सम्मुख करते ल्गा। फेबल् यही नहीं 
ओलिबर ने दोनों भाश्यों की शब्नुता वथा अंत में उनके मितन का 
वर्णन भी बहुत हो आकपक ढंग से किया। ज्यॉन्ज्यों शोलियर 
अपसे किये पापों का विवरण सुनावा गया और पश्चात्ताप के आँसू 
पहाता गया त्यॉ-त्यों एल्रियाना उसके प्रति आकृष्ट होती गयी 
अंत तक ओलिवर ओर एलियाना |, जिसका वास्तविक नाम 
सिल्िया था, प्रेम उत्पन्न हो गया । 


आ।लिवर ओरलैंडों के पास लोट गया | घसने आररखेंडो को 
गनिमिड के मूछित होने को अदूभूत घटना सुनायी, फर एंलि- 
याना आर उसके बीच उत्पन्न हुए नवीन प्रणुय के बारे में. कहा। 
आलिवर ने यह भी कहा कि वह उस सेड़ पःलनबातली लड़की से 
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विवाह कर इसी बन में अपना अवशिष्ट जीवन अतिबाहित करेगा 
आर अपनी सारी संपत्ति का ओरलेडो को दान कर देगा 
इधर गंनिमिड-बेशिनी रोजालिंड ओरलडो को देखन के लिए 
ओरलडो के निवास-स्थान पर पहुँची । ओरजलंडो ने गेनिमिड से 
ओलिवर ओर एलियाना के प्रेम के बारे में कहा। उसने गनििद्ध 
से यह भी कहा कि वे प्रेम के बंधन भें एक दूसरे से पूर्ण रूप से 
बंध चुके हैं। केबल यही नहीं आगामी दिन उनका विवाह होना 
"सी निश्चित हो गया है इसी अवसर पर ओरलंडो ने गनिमिछ से' 
अपसे मनोमाव को स्पष्ट रूप से ग्रकट' कर कहा कि बह सचमुच 
'शेजालिंड को भूलना नहीं चाहता बल्कि वह उस को पाना चाहता 
| गनि्भिड्ड ने यह सुनते ही हँस कर प्रतिज्ञा की कि वह भी 
अवश्य ओरदांडो के सम्मुख रोजालिंड' को जला कर उपस्थित 
करेगा भीर श्र निवाल दिन आरलडो तथा रोजाल्षिंड का विवाह 
भी होगा | ऑरलड! यह सुन कर बहुत ही आश्वथान्वित हुआ | 
परंतु गनिभिड ने' कहा कि यह असंभव कार्य उसकी विचित्र जादू- 
'गरी के द्वारा ही के+ल संभव होगा । 
परंतु इस पर भी ओरलडो का संशय दूर नहीं हुआ । तब 
गनिमिड ने आरलडी से कहा कि यदि वह सचमुच रोजालिड से 
विद्ाह करना चाहता है तो वह अवश्य उथय के तथा उसके साथियों 
को भी समिर॑त्रित कर | 
दूसरे दिन ओजिवर एलियाना को साथ लिये उ्थक के 
निवास-स्थान पर उपस्थित हुआ | ओरलडो भी आया था। दुल्हे' 
दी श। विवाह भी दो होनेवाल्ले थे किंतु वहाँ फेवल पक ही दुलल- 
हिल की उपत्तित देख कर सभी विस्मित हुए । इतसे में वहाँ गेनि 
मसिड्ध का आगमन हुआ | उससे आकर छ्य के से पूल कि यदि 
ड्यूक की लड़की राजालिड ओरलडो से विवाह करना चाहती है. 
वो क्या हथ के अपनो लड़को का विषाह ओरलेडों से नहीं कर 
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देंगे । उच्च क ने कहा कि, इस विवाह में उसका भी समर्थन है | 
वह ओरलंडो को रोजालिड का योग्य पति सममभता है । 

जब उय क उस विवाह भें: सम्मत हो गया तब गंनिभिड- 
वेशिनी रोजालिंड एलियाना थाने सिलिया का हाथ पकड़ कर 
बाहर गयी । वहाँ दोनो बहनों से छद्मवेश त्याग दिया ओर वे 
पुन सिलिया और रोजालिंड के स्वासाविक वेश में प्रकट हुई | अब 
घिलिया और रोजालिंड सभी व्यक्तियों के सम्मुख आा कर खड़ी 
हो गयी । रोजालिड ने नत हो कर चापने पिता को प्रणाम किया 
तथा उसका आशीष मसोगा। नवा।सत डथूक दाध समय के 
पश्चात्‌ अपनी पुत्री को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ । रोजशालि 
खपने पिता से सारा पिवरण प्रकृूट कर कहा। | 

व्यलिवर से सिलिया का विवाह हुआ तथा ओरलडों से 
रोजाहिंड का | आडेन के वन में इस विवाह के अवसर पर कोई 
विशेष धूमधाम नहीं हुई | फिर भी ये विवाह बहुत ही सुखमय 
हुए | नगर के कोलाहल में संभवत: कोई' बिबाह ऐसा सुखमय 
नहीं होता । विवाष्ट के उपरांत सभी एकत्र हो कर खुशियाँ मनाने 
लगे | उन्होंने इस अबसर पर एक सम्मिलित भांज का प्रबंध 
किया । थे पेड़ों की घन्नी छाया में बैठ कर हरिण का मांस पका 
कर बड़ी व॒प्ति से खाने लगे। जब वे भोजन कर रहे थे तथ' वहाँ 
एक दूत उपस्थित हुआ । उस दूत ने आकर ड्यूक से कहा कि 
ड्यूक के छाठे भाई फ्रडरिक ने उसे उसका राज्य लोद। दिया है | 

फ्रडरिक के अदभुत परिवर्तेन से सभी आश्ययचकित 
हुए | फ्र छारक के इस अदभुत पारवतंन क॑ पीछे! भी एक अद्भुत 
घटना छिपी थी | वह इस प्रकार है । 

फ्रडरिक अपनी पुत्री सिलिया के चले जाने से बहुत ही 
कद्ध हो बठा था। राज्य के सभी सब्मानित व्यक्ति निर्वासित 
डूयूक के मिन्न हैँ तथा वे आर्डत के वन में जा कर ड्यूक से 
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मिलते हैं जान कर फ्रेडश्कि का क्रोध और भी बढ़ गया। बह 
निर्वासित डयूक की हत्या कर देने के लिए एक सेना ले कर उसः 
बन की ओर चलने लगा । परन्तु रास्ते में उसे एक महात्मा के 
दर्शन मिले और महात्मा की दया से उसके सन की सारी अस- 
दिच्छाएँ दूर हुई' । उसने निरवोसित डयूक को राज्य समपेण कर 
एक मठ में रह कर अपने जीवम का अवाशिप्ठ भाग अतिवाहित 
करने का निग्धय किया | 

निर्बासित ड्यूक के सीभाग्य-सूर्ण के पुनः उद्ति होने पर 
राज्य के सभी लोग सुखी हुए | ड्यूक को अब अपने बविश्वासी 
अनुचरां को पुरस्कृत करने का सु-अवसर मिल्ञा-शसने ध्सका 
सदुपयोग किया | 

इसी प्रकार से ईश्वर धार्मिक व्यक्तियों को सदा पुरस्कृत 
करते रहते हैं । 


हेमलेट 


विश्व-निर्माण को पवित्र और मनोरम वे कहते हैं जो उसके 
अंतस्थल में प्रवेश हीं कर सके। बाहश्चरृष्टि से संसार तो सुन्दर 
शोर शाम्ति-निकेत प्रतीत होता है परन्तु उसके अन्तर में अशांति 
की जो ज्वाला मभकती है उसके आगे भाव-भरे मन की सभी 
सोंदर्ण-कल्पनाएँ बाध्य हो कर हार मानतो हैं | 

अटिल और पेंचीदे जीवन-पथ पर अनन्त ऑपधेरा छाया! 
हुआ है। ज्ञानी ओर विचारशील कहलानेवाले अगशित जीवच- 
पथिक अनादि काल से रस पशञ्न पर अग्रसर हो रहे हैं। परन्तु 
अफसोस | पलक भापते ही पथ-घ्रष्ट हं। कश कौन किधर चला 
जावा है उसका निर्णय कोई नहीं कर पाता । 

हेमहेट, ठेलमाक का राजकुमार भो एक ऐसा ही पश्मिक है, 
जिसे घिवेक पथ का निर्देश नहीं दे पाता, नियति-नियम्धित पथ 
पर अहृ्ट जिसे इच्छानुसार परिचालित करता हे। ण्सकी 
बुद्धिमता, सेनिक-चातुरी ओर रण-निपुणुता व्यर्थ होती हँ--- 
भाग्य के निष्टुर परिहास के आगे। हेसलेट क्‍या करता है वह 
नहीं जानता । कोई उसे समर नहीं सकता केवल अनुमान का 
आश्रय लेता है| फिर भी पह जीवित है. ओर इसलिए अतिशय 
स्वाभाविक थी। संसार के सभी लोग अपने में हेमतेह की 
कल्पना करते हैं, करते आ रहे है ओर करते जायेंगे । 

डेनमाक के राजा को प्रत्यु अचानक ही हुई। उसका भाई 
'ऋलाडियस सिंहासन पर बेठा जो किसी भी बात में सत' राज से 
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अच्छा न था। पअत्र मृत राजा की विधवा पत्नी गारट उ कलाडियस 
से शादी कर लेती है. ओर पुनः रानी बन जाती है। यह सभी 
को बुरा लगता है। क्योंकि लोगों के मन में पहले से ही यह 
सन्देह था कि भूतपूव राजा की सत्यु मृत्यु नहीं बल्कि हत्या थी 
ओर उस चक्रांत का नायक स्वयं क्राडियस भा। राज्य के 
सभी लोग शनी को धिक्कारने लगे | 

राजकुमार हेमलेंट माँ के इस व्यवहार से बहुत हो क्षुब्ध" 
हुआ क्योंकि पिता को वह अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था। 
पिता के देशांत के थोड़े ही दित बाद, माँ ने पुनः विवाह कर 
लिया यह चिन्ता हैमलेह के लिए इतनी दखःदायी थी कि घीरे- 
धीरे सारे मनुष्य समाज के प्रति उसके मन में श्रणा उत्पन्न हो 
गयी । वह ऋसश: इस जीवन से विर्क् होने लगा। अब उसे 
खेल-तमाशे अर्छे' नहीं लगते-पढ़ने-लिखने में उसका मन. 
नहीं भाता--वह दिन रात मृत्यु के लिए ईश्वर के निकद प्रार्थना 
करने लगा । 

हैमलेट अपने पिता की मृत्यु के बारे में विशेष कुछ नहीं. 
जानता था। बह केवल इतना हो जानता था कि यह मृत्यु जहू- 
रीसे सॉप के काटने से हुई है । परन्तु हेसलेद यह विश्वास नहीं, 
करता भा । वह सोचता था कि क्लाडियस से ही उसके पिता को 
मारा है क्योंकि उसके समान ठुए के लिए कोई भी पाप असंभव 
नहीं था। अब रानी के इस व्यवहोर से वह रासी पर भी संदेह 
करने जग! । 

इसी बोच एक रात हेमलेट के प्रिय भिन्न होरेशियों # 
राजा के प्रवात्मा को शाजप्रासाद के सामने दहलते देखा। होरे-. 
शियों उस समय राजप्रासाद के सम्मुख पहरा दे रहा था। उसके 
साथ अन्य पहरेदार भी थे। उन्होंने भी उस प्रेतात्मा को देखा । 


दूसरे दिल होरेशियों ने हेमलेंट से सब कुछ कहा। उससे यह 
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भी कहा कि उस प्रेतात्मा के मुखमण्डल्त पर क्रोध के बजाय दुःख 
के चिह्न ही स्पष्ट अंकित थे। वह प्रेतात्मा कुछ कहने जा रहा था 
परन्तु उसने में भोर का मुगों बाग उठा | 

हमलेटद समझा गया कि बह आत्मा अवश्य कुछ कहना 
चाहता है क्योंकि अकारण थे लोगों के सामने ग्रकट' नहीं होते । 
हैसलेंट उस रात को अपने मित्र होरेशियो ओर मारसेलस के 
साथ राजग्रासाद के सम्मुख उस आत्मा के दर्शन पाने के लिए 
प्रतीक्षा करने लगा । 

उस रात को ठंहक अधिक थी। बर्फीली हवा मानो बदन में 
सूई चुभो रही थी। वे समय बिताने तथा मानसिक स्थिति को 
संभालने के लिए आपस में गपशप करने ज्ञगे । थोड़ी देर बाद 
प्रेवात्मा का आगमन हुआ । होरेशियों ने अपने मित्र हेमज€ को 
इसलिए चौकनन्‍्ना कर दिया | 

हेमलेट' तो पहले बहुत डर गया। बह भय और विस्मय से 
स्तम्भित होकर उस आत्मा को एकटक देखने लगा। धीरे-धीरे 
उसके मन का साहस ज्लोंट आया। उससे देखा उस प्रेतात्मा की 
आँखे करुणा से भरी थीं मानो उस दृष्टि में वर्षों की दीनता ठहपक 
शही भी | हैमलद ने ञ्रच्छी तरह उस पअतात्मा का पहचाना । यह 
सचमुच उसी के पिता का प्रेतात्मा था। श्रब हेमलेठ ने' उस 
आत्मा को संबोधित कर कहा--“पिता जी | आप परलोक के 
शांतिपूर्ण बातावरण को छोड़ कर पुनः इस दुनियों में क्यों आये ९ 
बताइये, आपको शांति कैसे मिल्लेगी (” 

प्रेतात्मा ने हेमल्लेश को अपने साथ चलने के लिए संकेत 
किया। सारसेलस अथवा हारेशियों ने उसे न रोका। क्योंकि 
ऐसा करने से हेमलेठ पर कोई देवी संद्रट आ सकता भा | 

अब प्रेतात्मा हैमल्लेट को एकांत में ले जा कर कहने लगा--« 
“पे तुम्हारा पिता हूँ । एक दिन में बगीचे में सो रहा था जब भेरे 
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आई छाडियस ने अवसर पाकर मेरे कान में जहर डाल दिया 
और मेरी मृत्यु हो गयी। मेरी पत्नी गारटू ड॒ से विवाह करने के 
लिए तथा डेनमार्के के सिंहासन पर आरोहण करने के वास्ते 
उसने ऐसा किया था। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। यदि अपने पिता 
के लिए तुम्हारे हृदय में श्रद्धा वर्तमान हो तो तुम अवश्य इस 
हत्या का बदला लोगे । तुम केवल उस अन्यायी को दृ्ड देना । 
रानी के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, स्वयं परमेश्वर उसे 
बृण्ड देंगे [? 

हैमलेट ने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। उसने अपने मन 
में इसका हढ' संकल्प कर लिया कि जब तक वह इस हत्या का 
बदला नहीं चुकाता तब तक बह चैन की साँस नहीं लेगा । देम- 
ल्लेट ने अपने मित्र होरेशियो और मार्सेल्लस को सब कुछ बताया 
तथा अन्य किसी से इस बारे में कुछ न कहने की उनसे प्रतिज्ञा 
करायो। 

हेमलेट पहले से ही पिता के शोक में कातर था। उसका चित्त 
चंचल और विज्ञिप्त हो गया था। अब इस भेतात्मा के दशन से 
वह बहुत ही घबड़ा उठा । अब उसकी दशा देख कर लोगों के मन 
में संदेह पेढ्ा होता स्वाभाविक था। हेमलेट छरता था, कहीं 
उसका चाचा क्राडियस सारे भेद को न ताड़ ले ओर सावधान हो 
जाय। अब हेमलेट ने सारे रहस्य को छिपा कर रखते के लिए 
पागलपन का ढोंग र्वा। वह पागलों की सी ऐसी हरकतें करने 
लगा जिससे सभी का ध्यान उस पर से हट गया, विशेष कर वत्ते- 
मात राजा काडियस का । वह समभेने कषगा कि वह पागल अब 
उसका क्या बिगाड़ सकता है' ? 

राजा और रानी दोनों हेमलेट के इस पागलपन के सुन्दर 
अभिनय से प्रवारित हुए। थे यह नहीं समझ सके कि पिता के 
शोक में उसका मन विक्षिप्त है ओर वह बदला लेने के लिए ही 
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ऐसा कर रहा है! प्रेतात्मा के आगमन के बारे सें वे कुछ भी तत 
जान पाये । राजा और रानी ने बहुत सोचा-परन्तु कुछ न हुआ | 

त में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रेम ही इस पागज्पन का 
मूल कारण है। हेमलेट उस समय सचमुच ओफेल्िया से प्रेम 
करता था। आओफेलिया पाल्रोनीयस नाम के एक सभासद की 
पुत्री थी । 


हैमलेट दिन शात सोचा करता था कि किस प्रकार से पितृ« 
हत्या की प्रतिहिणा चरितार्थ हो | वह क्षण भर के लिए भी अपनी 
प्रतिज्ञा को भूल नहीं सकता था | पिता उसका सब-कुछ भा | अब 
उसने पिता के लिए सब-कुछ का त्याग कर दि्या। सुख, शांति 
ओर ऐश्यय ही नहीं प्राणों से भी प्यारी ओफेलिया के प्रम को 
बलि देना भी उसने सहपे स्वीकार कर लिया | फिर भी ज्ससे 
क्या हो सकता था ९ छसे बदला लेना ही होगा और वह भी 
शीघ्रता से, क्‍योंकि पिता के शाॉंतिहीन आत्मा को शांति प्रदान 
करना उसके लिए जीवन का महान ब्रत भा । 

हेमतेट शनी ओर राजा की परीक्षा लेने का उपाय सोचने 
लगा। इसी बीच नगर में एक घुमक्कड नाटकन्मंडली आयी | 
अब हेमलेट ने एक अच्छी तरकीब सोची । उसने नांटक-मंड ली 
से एक भाठक खेलने को ,कहा तथा राजा और रासी को इस 
अचसर पर निमंत्रित किया | 

नाटक का अभिनय आरम्भ हुआ | .नाठक का कथानक इस 
प्रकार से लिखा गया कि उसमें डनमाक के राजपरिवार में घटने 
वाली घटनाओं का एक वास्तविक चित्रण हो | वर्तमान रानी गार- 
टर ह ओर राजा क्ाडियस जेसे वास्तविक नायकों तथा नाथिकाशों 
का समावेश भी इसी नाटक में! कल्पित घरित्रों के छद्ावेश में 
किया गया। शजा काडियस का प्रतीक था लूसीयेमस रानी का 
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नाटकीय रूप था बेपटिस्टा। म्रत राजा का चरित्र-चित्रण इस' 
नाटक में उयूक गोनजागो के रूप में हुआ था | 
(टक की कथा इस प्रकार से आरम्भ होती है | 
वियेना के उ के गोनजागों और उसकी पत्नी बेपटिस्टा 

गर्भीर प्रणय था। वे एक दूसरे को अपने ग्राणों से अधिक चाहते 
भे। एक दिन गोमजागों अपने बगीचे में सोया हुआ था । इतने 
में ठ्य के के एक निकठ' सम्बन्धी जिसका नाम लूस्तीयेनस था, 
मौका पाकर वहाँ आता है और संपत्ति के ल्ञोभ से उस ड्य क के 
कान में जहर डाल कर भार डालता है। थोड़े ही दिनों बाद मृत 
ड्य क की पत्नी बेपटिस्टा और हत्याकारी लूसीयेनस के बीच श्रेम 
का सम्बन्ध स्थापित होता है | 


ग़जा छाडियंस अथवा रानी गारदु ऊ--किसी को भी हेमलेद 
के इस चालाकी का पता न थआा। थे तो फेवल अभिनय देखने 
आये थे । जो भी कुछ हो हेमलेट' उन्हीं के समीप बेठ कर अभि 
नय देखने लगा । वास्तव में हेमलेट नाटक नहीं देख रहा आ[--- 
बह तो एक बहाना था। वह तो केवल एकाम्र होकर राजा और 
रानी के मुख-मंडल को देख रहा था। नाटक की कथा अग्रसर 
होती गयी । उय के गोनजागो और रानी बेपठिस्ठा मंच पर आते 
हैं। वे एक दसरे को दत्तचित्त होकर प्रेम जताते हैं । बेपठिस्टा 
कहती है; यदि उसे गोनजागो की मृत्यु के बाद भी जीवित रहना 
पड़े तो वह कदापि अन्य किसी से प्रेम नहीं करेगी क्‍योंकि जो 
स्त्री ऐसा करती है' वह अपने प्रथम पति की हत्याकारिणी कह- 
लाती है । 
नाटक की कभा अग्रसर होती गयी। कझ्लाडियस अपने किये 
को ज्यों के त्यों माटक की घटना-परम्परा में स्पष्ट अंकित देखता. 
गया। उसका मुखमण्डल वरणहीन होने लगा। मानो उसे अपने 
१९ 
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पापों की पुरानी याद फिर से सताने लगी। हेमलेट राजा के इन 
परिवर्तनों को ध्यानपूर्षक देखने लगा । 

नाटक की कथा अग्रसर होती गयो। डक का निकट संबंधी 
लूसीयेनस ड्यू,क के कानों में' ज़हर डाल कर उसकी हत्या करता 
है। इस दृश्य को देख कर राजा क्वाडियस सचभुच बविचल्ित हो 
उठा । अब उससे रहा न गया। वह एकाएक तबीअत खराब 
होने का मिस करके नाटक देखना छोड़ चला गया । 

राजा के चले जाने पर नाटक भी स्थगित कर दिया गया। 

जो भी कुछ हो हैमलेट का संशय दूर हो गया। अब' वह 
केवल एक चिंता से घिरा रहा कि केसे अपने प्रिय पिता की 
मृत्यु की प्रतिशोध-कामना चरितार्थ हो। इसने में रानी गारदठु ड ने 
हैमलेट को अपने प्रासाद में बुला भेजा | उसे हेमलेट के साथ 
गकांत में कुछ बातें करनी थीं । 

जब राजा क्ाडियस ने सुना कि हेमलेट अपनी माँ से मिलने 
के लिए उसके महल में जा रहा हे तब उसके मन में अकारण 
संदेह उत्पन्न हो गया। माँ ओर बेठे के बीच केसी बातें होती हैं 
जानने के लिए उससे अपने सभासद पालोनीयस' को रानी के 
प्रासाद में गुप्त रूप से भेजा । पालोनीयस रानी के कमरे में जा 
कर एक परदे के पीछे छिप गया । क्‍ 

शैमलेट अपनी माँ के पास गया। उसे देखते ही उसकी भाँ 
उसे फटकारने छगी। रानी कहती गयी-- तुम्हारे पिता तुम्हारे 
इस व्यवहार से' बहुत ही अगसन्न हुए हैं...” 

काडियस के लिए हेमलेट के अंतर में अत्यन्त घृणा थी। 
जब रानी गारदु ड ने तुम्हारे पिता! कह कर क्लाडियस का 
उल्लेख किया तब हैमलेट' का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। 
उसने अपनी माँ को फटकारने के लिए बड़ी बुद्धिमानी से काम 
लिया । वह पुनः पागलों का सा व्यवहार करने लगा। वह कहने 
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लगा--“पिता असंतुष्ट होंगे! ऐसा कोई भी काम तो मैंने नहीं 
किया | हाँ तुमने अवश्य ऐसा काम किया है जिससे पिता सच- 
मुच कोधित हुए हैं. . .” 

हेमलेट का मतलब उसके स्वर्गीय पिता से था। 

हेमलेट का पागलपतन देख कर उसकी माँ कुछ सहम कर 
कहते लगोी--“हैमलेट ! मेरी बातों को सुनों | व्यर्थ की बातें ने 
करो | तुम यह्‌ न भूलना कि तुम किससे बातें कर रहे हो ।” 

हेमलेंट माँ की बातें सुत कर हँसने लगा । वह कहने ल्गा--- 
“हैं बातें कर रहा हूँ डेनमाक की माननीया रानी के साथ, जो 
अपने पति के विश्वासधांतक भाई' की पत्ती तथा इस अभागे की 
माह! 

हैमलेंट ने अपने को ऐसी माँ के पुत्र होने के कारण अभागा 
बताया । रानी हैमलेट' की इन बातों को सुन कर अपने को अपमा- 
नित समझने लगी। यह बोली--“बेढा | यदि तुम मेरा अपमान 
करना चाहते हो तो में चल्ली जाऊँ [” 

रानी जाने लगी । हेमलेट ने न जाने क्‍यों उसका हाथ भाम 
लिया ओर उसे फिर से बैठा दिया । रानी हेमलेट को इस हरकत 
से बहुत ही डर गयी--न जाने उसका पागल बेटा क्या कर बैठे ! 
बह एकाएक डर कर चोक पड़ी | पान्नोनीयस, जो पर के पीछे 
छिपा हुआ था, रानी की सहायता के लिए चिल्ल्ाने लगा ! 

हेमशेट अचानक पढें के पीछे से सनुष्य का कण्ठ-स्वर सुन 
कर समझ गया कि वह अवश्य राजा क्ताडियस है ! उसने तुरन्त 
तलवार खींच लो ओर परदे के पीछे छिपे पालोनीयस के शरीर में' 
प्ुसेड़ वी । आधात भयानक था। पालोनीयस उसी क्षण गिर 
पड़ा ओर साभ ही साथ उसकी मुल्य हो गयी । हे 

रानी हेमलेट' को घिकारने लगी--हिसलेट ! यह तुमने क्‍या. 
क्रिया | तुम इतने लिदयीं हो |”? क्‍ 
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अब हेमलेट अपनी माँ से कहले लगा कि उसकी यह निष्टरता 
उसकी माँ की निष्ठुरता के आगे अति नगण्य है। जो अपने पत्ति 
की हत्या कर पति के विश्वासघातक भाई के साथ प्रेम कर सकती 
है उसकी उस भिष्ठरता से हेमलेट की यह निष्ठुरता क्या अधिक 
भयानक है ? 

रानी के सन में अब सचमुच तीत्र अनुशोचना जत्पन्ञ हुई । 
उसी स्थान पर उसी समय हेसलेट के पिता का आत्मा पुनः 
दिखाई पड़ा हैमलेट उसे देखते ही घबड़ा उठा । उसने कातर हो 
कर उस आत्मा से पूछा, “आप फिर क्‍यों आये हैं ९? 

मृत राजा का आत्मा बोला, “तुम अपनी प्रतिज्ञा को न भूलना । 
में उसीकी याद दिलाने आया हूँ | देखो ! तुम्हारी माँ के मन में 
पश्चाताप उत्पन्न हुआ है । तुम उससे बातें करो, उसे सांत्वना दो । 
यदि ऐसा नहीं करते तो इस पश्चात्ताप के कारण उसकी मत्यु भी 
हो सकती है । 

आत्सा हेसलट का आँखा के सामन से अंताहंत हा गया | 

रानी न तो उस आत्मा को देख सकी ओर न उसकी बातों 
को ही सन सको | उसने अन्तुमान किया कि यह एक पागल का 
प्रताप है. । उसने हैमलेट से पूछा, “हेमलेट तुम किससे बातें कर 
रहे हो 07? 

हेमलेंट बोला, “माँ मेरी बात मानो | यह मेरे महान पिता 
का आत्मा था। उसका साक्षातकार पाकर में अपने को भाग्यवान 
समझता हूँ। में जो बक रहा था वह पएक्र पागल का ग्रल्माप नहीं 
आ । 

ईश्वर के निकट ज्ञमा-प्रार्थना करने के लिए हैमलेट अपनी 
माँ से अनुरोध करने लगा, जो भी कुछ हो, अब हैमलेट के मन 
में भी घोर पश्चात्ताप उत्पन्न होने गा । क्योंकि उसने एक ऐसी 
भूल की थी जो कभी भी सुधर नहीं सकती। उसने राजा समझे कर 
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अपनी प्रेमिका ओफेल्लिया के पिता पाज्ञोनीयस की हत्या कर दी | 
वह मन ही मन रोने लगा । 

क्राडयस चाहता था कि किसी भी प्रकार से हेमलेट का 
अंत कर दिया जाय । परंतु रानी गारट् ड' हेमलेट को अपने प्राणों 
से भी अश्रधिक चाहती थी, इसलिए राजा उसी समय कुछ न कर 
'सका | फिर भी, जब पाल्लोनोयस की हत्या हेमलेट के हाथों से 
हो गयी तब बह रानी को समभकाने लगा कि अब हैमलेठ को कहीं 
दूर भेज देना चाहिये, नहीं तो सभी उसे हत्याकारी कह कर दंड 
देने को उतारू हो जायेंगे ओर इस प्रकार उस पर बविपत्ति आ 
सकती है । रानी को यह युक्ति टीक जँची। तब उसने हेमलेट को 
बाहर भेजने की अनुमति दी । 

अब राजा क्लाडियस ने हेमलेट को निरापद करने के बहाने 
उसे बलपूर्चक एक जहाज में बेठा कर इ'गलंड भेज दिया | उसके 
साथ डेनमाक की राजसभा के दो सभासद भी गये। उनके हाथ 
क्राडियस ने एक पश्च लिख कर दिया कि इ'गलेंड पहुँचते ही हैम- 
हैट की हत्या कर दी जाय । 

हेमलेट छडियस के चरित्र से भमज्ी-भाँति परिचित था, इस- 
किए उसने फिर बुद्धिमानी से काम' लिया। एक रात उसने चोरी 
से उस पत्र को पढ़ लिया तथा उस पर से अपने नाम को काठ 
कर सस स्थान पर उन दोनों सभासदों के नाम लिख दिये ! 

सेयोगबश उसी रात को उनके जहाज पर जत्-दस्युओं का 
आक्रमण हुआ | हेमलेट के जहाज के रक्षकों तथा दस्युओं में खूब 
मार-काट मच गयी । हेमक्लेट भी नंगी तलबार लेकर दस्युओं के 
जहाज पर कूद पढ़ा । दोनों दलों में घमासान लड़ाई चलती रही। 
हैमलेट के जहाज के रज्षकों ने जब देखा कि अपनी हार हों रही 
है' तब वे जह्दाज ले कर भाग गये ! देमलेट दसस्‍्युओं के जहाज में 
ही छूट गया । दस्युओं ने हेमलेट का परिचय पा कर उसे ढेनमाक 
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के किसी बंदरगाह में उतार दिया । उन्होंने इसलिए ऐसा किया 
था कि आवश्यकता पड़ने पर राजकुमार उनकी सहायता करेगा | 
हेमलेट जब राजप्रासाद को लौटा त्व उसे एक ऐसा करुण 
दृश्य इशिगत हुआ जिससे कि बह सचमुच पागल होने लगा। झब 
उसकी प्रेम-प्रतिमा ओफेलिया इस लोक में नहीं भी | यह उसी 
की अंतिम-क्रिया हो रही थी | हेमलेट मे देखा, ओफेलिया का 
भाई लेयर्टिस किसी की समाधि पर मिट्टी डाल रहा है । राजा, 
रानी तभा अन्य सभी सभासद वहाँ उपस्थित थे । हेमलेट फिर 
भी पहले समझ नहीं सका कि उस समाधि के नीचे उसकी प्रणय- 
प्रतिमा प्रियतमा की अनुपम देह पड़ी है । यह देह कभी हेमलेट 
के निकट स्वर्गीय संपद के समान प्रिय थी। परंतु जब रानी उस 
समाधि को फूलों से सजाने लगी और ञओओफेलियां का नाम लेकर 
आँसू बहाने ज्ञगी तब हेमलेट समझा गया कि उसकी प्रिग्रतमा 
ओ्रोफेलिया अब सचमुच संसार में' नहीं है । ओफेलिया का भाई 
लेयर्टिस भी दुःखी था | पर॑तु उसका दुःख उत्तवा मम्मस्पर्शी नहीं 
था जितना कि हेमलेट का था। पश्रोफेलिया के लिए हजारों 
लेयटिंस का प्रेम भी हैमलेट के प्रेम के आगे हच्छ था। 
शोक तथा पश्चात्ताप के कारण अब हैमलेट सचभव' पागल 
होने लगा । 
ग्रोफेलिया की मृत्यु के पीछे शोक से भरी एक दु/खद गाथा 
छिपी हुई थी । ओफेलिया का प्रेमिक राजकुमार हैमलेट जब 
पागल हो गया तब उसके अंतस्थत्न में पहली चोट पहुँची थी। 
लब उसके एकमात्र अवलंबन पिता का भी दःखद अंत हो गया 
तब आओफेलिया की चिंता-शक्ति श्री समाप्त हो गयी । वह दिल 
भर फूल घुना करती थी और माला गूँभती थी | कभी कभी राज- 
प्रासाद में जा कर महिलाओं को फूल दे कर कहती थी कि वे उसके 
पिता की अंतिम-क्रिया के फूल हैं! 
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आफेलिया के घर के समीप एक नदी थी। उसी नदी के 
किनारे बीली नाम के एक फूल का पेड़ था । एक दिन वह वहाँ उस 
पेड़ से फूल लाने गयी | उसी समय वह असावधानी से नदी में 
गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गयी । उसका भाई लेयर्टिस उसकी 
मृत्यु के उपरांत घर लौटा । 

लेयटिस पहले से हो पिता की म॒त्यु से कातर था अब ओफे 
लिया की मृत्यु से उसके मन में जो शोक उत्पन्न हुआ घह उसके 
लिए अ्रसहनीय था | वह मन ही मन हेमलेट पर ऋद्ध हो उठा। 
उसकी सारी प्रतिहिंसा हेमलेठ पर केंद्रित हुई। यह क्ाडियस के 
लिए एक अच्छा अवसर था। अब वह स्वयं लेयटिंस को हे मलेट 
के विरुद्ध उत्तेजित करने लगा । फत्न यह हुआ कि लेयटिंस हैमलेंट 
से तछबार का बाजी लड़ने के लिए उतारू हो गया। उनकी तल- 
वार-बार्जी की तिथि भी निश्चित हो! गयी । नश्चित दिवस पर 
राजा, रानी तथा सभी सभासदां के सम्मुख उनका तलवार-बाजी 
आरंभ हुईं | दोनों ही तलवार चलाने में समान पटु थे | उपस्थित 
बशेकों में से कोई-कोई सोचने लगे कि हेमलेट विजयी होगा और 

गई-कोई सोचने लगे, लेयटिंस का जीत होगा । 

आपसी वलबार-बाजी का उद्द श्य होता हे केबल मात्र 
तलवार चलाने का कौशल दिखाना । उनकी तलवारों में धार नहीं: 
बँधी रहती । परन्तु इस तलवार-बाजी में लयटिस राजा के बह- 
कावे में आकर तेज घारबाली तलवार क्लेकर मेदान में खतरा 
थग । केबल यहाँ नहीं लेयटिस ने अपनी तलवार की नोक को भी 
जहरीला बना लिया था । 

प्रारंभ में हेमलट जीत रहा था । यह देख कर कलाडियस मन 
ही मन जलने ज्वगा परंतु उत्तर चनाबटी प्रसन्नता दिखानी ही. पड़ी । 
केयटिस और हेमलेद दोनों ही तत्नवार के धनी थे। घात पाकर 
लेयटिस ने हेमलेट पर एक शआधात किया। पत्रक मारते ही 
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हैमलेट ने दूने वेग से उस आघात को लौटा दिया। क्ेयटिंस के 
हाथ से तलवार छूट' गयो | इसी घपले में दोनों की ततबारों की 
अदला-बदली हो गयी | हैमलेट लेयटिंस की तलवार पा गया 
आर उसने उसी के द्वारा लेयटिस पर आधात किया । 

इसी बीच रानी चिल्ला उठी--जहर ! जहर !” क्लाडियस ने 
हेमलेट को मारने के लिए एक जहर सिक्षा हुआ शरबत बना रखा 
था | रानी यह नहीं जानती थी इसलिए वह उसी शरबत को पी 
लेती है । 

लेयर्टिस ने जब देखा कि उनकी तल्वारों की अवला-बदली 
हो गयी और वह स्वयं अपनी तलचार से घायल हो गया तब 
उसके मन में पश्चात्ताप जागृत हुआ। उसने अकपट हो कर 
हेमलेट के सामने समस्त गुप्त चक्रांत को प्रकृह कर कहा। बह 
यह भी कहते न भूला कि उस चक्रांत का नायक राजा क्लाडियस 
ही है तथा वह उसी के बहकावे में आकर हेमलेट से लड़ने को 
तैयार हुआ था। उसने हेमलेट' से कहा--/ईश्वर ने मुझे लचित 
दुँड दिया है| में स्वयं अपनी तलवार से आहत हो कर मर रहा 
है । तुम्हारे शरीर में भी यह भयानक जिप प्रव्रिष्ट हुआ है--तुम 
भी नहीं बच सकते ।” 

तेयटिंस हैमलेट से क्षमा माँग कर गिर पड़ा | 

हैमलेट जब समभे गया कि उसे भी मरना होगा तब उसने 
कुछ भी देश न कर कलाडियस पर' आक्रमण कर उसका प्राणांत 
कर दिया। उसने विश्वासघातक क्लाडियस को मार कर पिता 
के ग्रेतात्मा को दिये बचन का पालन किया | 

हैमलेठ के शरीर में विष अपना प्रभाव विस्तार करने लगा। 
उसने अपने मित्र होरेशियों से मरते समय कहा--“भाई ! 
देशबासी संभवतः मुझे न समझ सकेंगे। वे संभवत्ः मेरी परि- 
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स्थिति से परिचित नहीं हैं। तुम उनसे सब-कुछ खोल कर कहना | 
उनको समझा देना कि उनके प्रिय राजकुमार हैमलेट ने क्‍यों ऐसा 
किया है । 

हेमलेट गिर पड़ा । उसके अमूल्य कर्ममय जीवन का अंत 
अदृष्ट ने हँस कर कर दिया। 


एक ग्रीष्म-रात्रि का सपा 


कृभी एथेन्स नगर में एक अद्भूत क़ानून अचलित था कि 
यदि काई लड़की अपने पिता के सनानोत लड़के से विवाह नहीं 
करती वा पिता देश के श्रचल्षित क़ानून के हार। उस दाड़कों को 
कारागार में भेज सकता था| परन्तु घहुत कम पिता इस नियम 
को व्यवहार में ज्ञाते थे | परन्तु बूढ़ा इंजयस बहुत हो भाक्की था। 
न जाने उस पर कौच सी सनक सवार हुईं, वह सचमुच एथेन्स 
के शासक भिसिउस के निकट अपनी लड़की के मास अभियांग 
लाया के उसकी लड़की हामिया डेमेट्ियस नामक एक नेक ओर 
ध्च्छे घर के लड़के के साथ विवाह करना नहीं चाहती कर्याकि 
वह लिसेंडर नाम के एक बूसरे युवक से प्रेम करती है इसलिए 
उस हं।ठ लड़कों को प्राणुदणव से दंडित किया जाय | 

हार्मिया न्यायालय में उपस्थित की गया। वहाँ उसने फेवल 
आपने समर्थन में कहा कि डेमेट्रियल बहुत पहले से ही उसकी 
सखी हेलना के ग्रेम-पाश में बँध चुका है तथा हेलेना भी डेंमे 
ट्रियस से प्रेम करती है ऐसी परिस्थिति में क्या उसका विवाह 
डेमेट्रियस से कर देना अनुचित नहीं होगा ? परंतु बूढ़े इजियस 
ने अपनी लड़की की यह युक्ति नहीं मानी । 

भिसिउस बड़ा ही दयालु शासक था । वह वास्तव में हामिया 
को छोड़ देना याहता था। परन्तु षह एक देश का शासक था। 
उसके लिए देश के प्रचलित तलियम के साथ सनमाना काम्र 
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करना भयानक अन्याय था। इसलिए वह किसी भी नियम का 
विरोध नहीं कर पाता भा | 

फिर भी उसने हामिया को भली-भाँति सोच लेने के लिए. 
चार दिनों का अवसर दिया। यदि उस अवधि के बाद भी 
हामिया डेमेटरियस से विवाह करना नहीं चाहती तो उसका प्राण 
दृए्छः निश्चित हे' । 

हामिया विधार-सभा समाप्त होने पर अपने प्रशयो लिसेंडर 
के पास गयी, उसने उसे सारा घत्तांत खोल कर कहा। लिसेंडर 
ने यह सुन कर कहा कि एथेन्स नगर के बाहर उसकी एक चाची 
रहती 8 । यदि हामिया रात के अंधकार में वहाँ माग चलती है. 
तो एथेन्स का नियम उस्त पर प्रयोज्य नहीं हो सकता ओर वे 
वहाँ निर्मेय हो कर विवाह कर सकते हैं। क्‍यों कि वह स्थान 
एथन्स के शासनाधिकार के बाहर है। लिसेंडर की यह' युक्ति 
हामिया को ठीक जँँची । बह एथेन्स नगर के बाहर एक घने बन 
में लिसेंडर से मित्नने को सम्मत हुई । 

हामिया ने अपनी सखी देलेना के निकट अपने भाम चलने 
का सार बर्ताव पहले से ही बता दिया । हेलेना ने भी यह समाचार 
डेमेट्रियस तक पहुँचा दिया हेलेना जानती भी कि छेमेट्रियस 
अबश्य हामिया को खोजते-खोजते उम्त बन में जायगा। इससे 
डेमेट्रिस की सारी कलई खुल जायगी ओर हेलेना अपने प्रणयी 
का सारा रहस्य लोगो के सम्मुख प्रकट कर देगी | 

हामिया जिस वन सें लिसेंडर से मिज्ञने वाली थी बह बस 
किन्नरों का था। किन्नर एक प्रकार के अद्भुत शक्तिशालो देबता 
थे । वे अपनी जादू-विद्या से अदूभुत से अद्भुत काम कर सकते 
थे | यहं बन किन्नर का अतिशय प्रिय था। वे अवकाश पति ही 
यहाँ सैर करने चले आया करते थे । किन्नरों के शत ओवेरन 
अपतग्रती टाइटानिया तथा अनेक अन्य अन॒चरों के साथ इस. 
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वन में प्रायः निशा-मोज के लिए आवीर|त की झ।या करता था 
ओर सभी क्रिन्नर एकत्र हो कर हँसते-गाते, खाति-पीते और 
अचवशिष्ट रात को इस प्रकार चिता देते भरे | 

परन्तु उन दिनों राजा ओवेरन तथा रानी टाइटानिया में न 
जाने क्‍यों मसमुट।व चल रहो थी। बाँदनी रात को अनुपम 
माया से जब बन की शोमा रुपहरी हो उठती थी तबू भी बेन 
जाने क्यों अकारण आपस से झगढ़ते थ। उन्हें झगढ़ते देख 
सभी किन्नर लज्जित हो कर लाल हो जाते थे ओर चुपके से 
ओकः के फल्षों में छिप जाते | 

उनके उस झगड़े का कारण था एक लड़का । रानी टाइदॉनिया 
की एक सखी थी । जब उसकी सखी सर गयी तब टाइटानिया ने 
उसके लड़के को अपने पास रख लिया ओर उसके पालन-पोषण 
का भार अपने ऊपर लिया | जब बह लड़का कुछ बड़ा हुआ तब 
ओवेरन ने टाइटनियां से बह लड़का माँगा। परन्तु राती उस 
लड़के को अपने प्राणों से मी अधिक चाहवा थी | उसने राजा के 
प्रस्ताव को अस्वीकृत कर के कहा कि यदि उसे साथ किन्नर-राज्य 
भी मित्र जाय वो बंद उसके बदले में उस लड़के को नहीं देगी । 

संयोगवश राजा ओर रानी का झगड़ा उसी रात को उपच्चो 
वन में आरंभ हुआ, जिस रात को हामिया लिसेंडर से वहाँ 
मिल्नेवाली थी | 


शजा ओवेरन रानी टाइटानिया को ढिठाई पर बहत क्र दू 
हुआ | उसने भोर होने के पहले ही रानी को इस अपराध के 
लिए दण्ड देने का मिश्चय किया। राजा ने इस विषय पर विचार- 
विमर्श करते के लिए अपने संत्री पाक को बुलाया । पाक बहुत 
ही चतुर मंत्री था | उसको बुद्धि ठीक समय पर ठीक काम करने 
बाली भी। साभ ही साथ वह बहुत ही विनोदी ओर रसिक था। 
कोई विशेष राज-काय न रहने पर उसका सारा समय हँसी 
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विल्लंगी भें बीतता था | लोगों को हेरत में डालने का कौशल बह 
खूब जानता था । आसपास के गाँवों में बह ऊघम मचाया फिरता 
था। यदि वह कभी किसी अहीरिन की अल्हड़ता पर रीफक जाता 
आा तो बह उसे खूब छुकाता था | वह चुपके से उसकी मठकी में 
छुप जाता थआ ओर वहाँ ऐसा मतबांज्ञा होकर नाचता था कि 
लाख मथने पर भी मक्खन नहीं निकलता था। इससे बेचारी 
बड़े अचंसभे में पढ़ जाती भी । कभी-की वह किसी खेलिहर 
किसान के पीछे पड़ जाता थ। ओर उस बेचारे की भट्ठी में घूस 
कर उसके ताँबे के बने शराब चुआने के बर्तन में ऐसा चमत्कार 
दिखाता भा कि वेचारे की बनी-बनायी शराब खराब हो जाती 
भी | जब किसी दावत पर" उसकी दृष्टि पड़ जाती तब उसका 
मसखरापन ओर भी मनोरंजक बन जाता था। वह बेचारी सीधी- 
सादी मालकिन की शराब की प्यात्षी में, केकड़ा बस कर छिप 
जाता आ और ज्यों ही बेचारी बूढ़ी मालकिन शराब पीने के 
लिए प्याली को होंठों से लगाती त्यों ही बह केंकड़ा उसके होंठां को 
पकड़ कर झूलने लगता थआ। बेचारी के हाथ से प्याली गिर 
जावी थी और उसका कपड़ा-क्षत्ता शराब से तराबोर हो जाता था। 
थोर्ड। देर बाद जब वह बूढ़ी कुर्सी पर बठने गयी तब पाक 
महाशय मे छस्रकी कुर्सी हट। ली । अब कया देखना था । बे'्चारी 
जमीन पर धम्म से गिर पड़ी | पाक बड़ा ही मजाकिया था | 
किन्नरों के राजा ओवेश्न ने पाक को एक फूल लाने का 
आदिश किया । उस अद्भुत फूल का नाम था--अंगड़ाई-का 
प्रेम' । उस फूल का रस किसी सोये हुए मनुष्य की आँखों में 
लालने से वह जाग कर जिसे प्रभम देखता हे उससे ही प्रेम करने' 
लगता है चाहे यह सिंह हो अथवा सियार; चाहे भालू हो अथवा 
बन्दर । राजा ओवपेरन ने पाक से कहा कि उस फूत्त का रस 
रानी ठाइटानिया की आँखों में, डाल दे । राजा ओवपेरन फूल के 
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रस के प्रभाव को नष्ट करनेबाला जादू भी जानता था, परंतु उसने 
अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह तब तक उस जावू का 
अथोग नहीं करेगा जब तक कि रानी उस लड़के को न देती हो । 

पाक शुरू से ही नटखट भा। भला बह इस नटखटी के सु- 
अवसर को केसे व्यथ जाने देता । 

राजा ओवेरन बन के एक स्थान में पाक के लोद आने की 
प्रतीज्ञा करने लगा । इतने में हेलेना ओर डेमेट्रियस उस वन में 
आये | ओवेरन छिप कर दोनों की बातें सुनने लगा । देलेना डेमे' 
ट्रियस का पीछा करती हुई उस वन में आयी थो । अब इसलिए 
डेमेट्रियस उसे डराने-धमकाने लगा। हेलेना ने उत्तर दिया--“तुम 
पहले मुभसे प्रेम करते थे परंतु अब हामिया से क्‍यों प्रेम करने 
लगे हो ९ वह वो दूसरे की प्रेमिका है !” 

परंतु डेमेट्रियस हेलेना के इतने कहने पर भी शांत न हुआ । 
वह हेलेना को जंगली जानवरों के बीच छोड़ कर हामिया के 
अन्वेषण में चला गया । किंतु हलेना भी छोड़नेवाली न भी । वह 
डेमेट्रियस का अनुसरण करती ही गयी | 

राजा ओवेरन सब कुछ देख रहा था। वह वास्तव में सच्चे 
श्रेमिकों का सित्र था। हेलेता की दुदंशा से उसके सन में दया 
आयी। पाक जब फूल लेंकर आया तब ओघषेरन ने तुरंत उसे कुछ 
फूल देकर कहा--“जाओ) सोये हुए डेमेटियस की आँखों में इन 
फत्नों का रस डाल देना ताकि वह अंखि खोलते ही हेलेना को देख 
कर उससे प्रेम करते खगे-।” 

डेमेटियस की पहचानने के लिए ओघषेरन ने पाक से कहा कि 
डेमेटियस एथन्सबासियों का पोशाक पहना हुआ है। ओवरन ने 
पाक को बार-बार सावधान कर दिया कि बह डेमेटियस की 
आँखों में फल का रस बड़ी सावधानी के साथ छोड़े . ताकि वह 
जाग कर केवल हेलेना को ही देखे ! पाक चला गया | 
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ओवेरन भो फल लेकर रानी टाइटानिया की खोज्ञ में किन्न- 
रियों के कु'ज में गया। वहाँ टाइटानिया एक साँप की चमकोीली 
ओर रंग-विरंगी केंचुली में सो रही थी । उस समय कोई दूसरी 
किन्नरी वहाँ न थी। वे रानी के आदेश के अनुसार जहाँ-तहाँ चल्ली 
गयी थीं। राजा ओवेसरन ने अवसर पाकर रानी की आँखों में 
'फूल का रस डाल दिया और कहा---नाग कर जिसे प्रथम देखोगी 
उसीसे प्र म॑करोगी ।” ः 

इधर हार्मिया भी घर से भाग कर वन में चत्नी आयी थी। 
वह लिसेंडर के साथ उसकी चाची के घर जातनेबाली थी। 
हार्मिया ओर लिसेंडर दोनों ह्लंबी यात्रा के बाद थक कर उसी वन 
में एक पेड़ के नीचे सो गये । 

पाक डेमेटियस को खोजते-खोजते यहाँ आ पहुँचा ओर लिसें- 
डर को सोया हुआ देख कर समझा कि यही डेमेट्रियस्त है क्योंकि 
उसके पहनावे भी पथेन्सबासियों के से थे | पाक ने उस फल का 
रस लिसेंडर की आँखों में छोड़ा । संयोगवश द्ेलेना डमेट्रियस को 
खोजते-खोजते वहाँ आ पहुँची | ज्यों ही हेलेना लिसेडर के सामने 
आयी त्यों ही लिसेंडर की नींद टूटी | उसने हेलेना को देखा ओऔर 
बह उसी क्षण हेजेना के प्रेम-पाश में हो गया 

अब लिसेंडर हेलेना के मिकट अपना प्रेम जताने लगा। 
हेलेना लिसेंडर के व्यवहार से बहुत ही विस्मित हुईं। क्योंकि 
वह जानती थी कि लिसेंडर हार्मिया से प्रेम करता है । हेलेना ने 
पहले-पहल अपने मन में अनुमान किया कि लिसेंडर उससे 
दिल्लगी कर रहा है । परंतु जब वह जान गयी कि यह साधारण 
दिल्लगी नहीं है तब वह बहुत लज्जित और क ड्ञ हो घठी । उसने 
इस प्रकार अपने को अकाशण अपमानित होते देख कर 
लिसडर' की खूब भव्सना की | किंतु इन भत्संनाओं का छुल्ल भी 
प्रभाव लिसेंडर पर नहीं पड़ा । वह तो फूल के प्रभाव से सचमुच 
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हेलेना के प्रेम में' पागल हो उठा था । वह हेलेना को तरह-तरह की 
प्रेम भरी मीठी-मीठी बातें सनाने लगा ! तब हेलेना निरुपाय हो 
कर उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग चल्ली । परंतु 
लिसेंडर अब उस फल के प्रभाव से छसे छोड़नेवाला कहाँ. था। 
बह भी हेलेना के पीछे-पीछे दौड़ा | यह जो घटना घटी इसका 
पत्ता हा्मिया को न था क्योंकि वह थकाबट के सारे' खूब गहरी 
तींद सो रही थो 

हार्मिया जब जागी तब बह ल्विसेंडर को न देख कर बहुत 
विस्मित हुई ओर घबड़ायी | वह चेचारी बहुत ही डर गयी क्योंकि 
अब वह उतने बड़े बन में अकेली थी | बह व्याकुल्त होकर लिसें- 
डर की खोज में इधर-उधर भटकने लगी | 

उधर डेमेट्रियस क्रिसी प्रकार से हेलेना से अपना पिंड 
छुड्ठा कर एक तरफ भाग निकत्रा। वह भी दौड़ते-दोडते थक 
गया । अब वह कुब्न सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। 
राजा ओवेरन उसी शास्ते से कहीं जा रहा था। वह' डेमेट्रियस को 
देख कर समझ गया कि पाक ले सूल से फूल का रस किसी दूसरे 
की आंखों में छोड़ा है । राजा ओवषेरन ने पाफ की गजती को 
सुधारने के लिए श्वयं डेमेट्रियस की आँखों में उस फूल का रस 
छोड़ा । बेचारी हेलेना कहीं पास ही थी। डेसेट्यिस' ने जाग कर 
पहले ही उसे देखा | अब डेमेट्रियस भी पागल होकर हेलेना के 
निकट प्र मु निषेदन करने लगा 

इसी बीच हामिया वहाँ झा पहुँची । उसने आश्वयचकित हो 
कर देखा कि लिसेंडर ओर डेमेट्रियस दोनों हेलेना के मिकट 
प्रशय निवेदन कर रहे हैं। पहले-पहल हामिया ने सोचा कि वे 
हेलेना से मजाक कर रहे. हैं। पर्तु बाद में वह समझ गयी कि 
मजाक नहीं बल्कि सचमुच ही व हेलेना से प्रेस की प्रार्थना कर 
रहे हैं। अब धीरेःधीरे दोनों सखियों में, कहा-सुनी होने लगी। 
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लिसेंडर ओर डेमेट्रियस हेलेना की बाजी रख कर लड़ने के लिए. 
ज॑गल के भीतर चले गये । 

राजा ओवेरन परिस्थिति बिगड़ी हुईं देख कर चिंतित हो उठा । 
उसने पाक को उसकी गलती के कारण डॉटता हुआ कहा, “लिसें- 
डर ओर डेमेट्ियस आपस में लड़ने के लिए बन के भीतर कोई 
खुला स्थान हूँ दृ रहे हैं। इसलिए तुम अभी वन में घना कुह्ेरा 
फेला दो ताकि वे एक दूसरे को देख न सके | फिर एक के कंठ- 
स्वर की नकल कर दूसरे को भला-बुरा कह कर' ललकारता हुआ 
दूर लें जाओ। इस प्रकार से दोनों को दो दिशाओं में ले जाओ । 
जब दोनों हवा का पीछा करते-करते' थक जायेंगे तब वे अपने से 
सो जायेंगे । जब वे सो आयेंगे तब इस फल का रस लिसेंडर 
को आँखों में छोड़ देना | इस फत्न के रस के प्रभाव से लिसेंडर' 
पुनः हार्मिया से प्र म करने लगेगा। इस प्रकार फिर दोनों सखियाँ 
आपने-अपने प्रंमास्पदों को वापस पार्यगी तब वे सममेंगी कि 
सारी घटना एक सपना मात्र थी ।” 

पाक अपने प्रभु से फूल ले कर चला गया । ओवेरन भी 
टाइटानिया को देखने के लिए चल्ला गया कि बह किसके प्रेम में 


फंसी है | 
ओवेरन टाइटानिया के कुज्ञ में पहुँचा । दाइटानिया उस 


समय सो रही थी | ओवेरन ने देखा कि उसी कुज के पास एक. 
थकामोंदा चरवाहा सो रहा है । अब ओवेरन को एक अच्छा 
मजाक सूझा । उसने मन में सोचा कि यदि इस गँवार चरवाहे को 
इटानिया का प्रेमी बना दिया जाय तो बहुत ही मजा होगा। 
उसमे उस मजाक की और भी स्वांगसु दर बनाने के लिए उस 
चरवाहे की गरदन पर एक गदहे का मुंड बेठा दिया । 
इस मस्तक-परिवतेन के कारण बेचारे की नोंद' भाग गयी। 
वह उठ कर टाइठानिया के कुज में जा कर छपस्थित हुआ। 
१४ 
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. इससे टाइटानिया भी जाग गयी। उसने आँखें खोलते ही सबे- 
प्रथम उस अद्भुत गदहे के मस्तकवाले चरवाहे को देखा और 
उस अदभुत फूल के प्रभाव से वह उस अद्भुत जीव से 
प्रम करने लगी । टाइटानिया ने उसे संबोधित कर प्रेमभरे स्वर 
में' कहा, “आप रसवगे के रहनेवाले देवदूत हैं | आप बहुत अच्छे 
हैं। आप रूप की खान तथा शुण के भंडार हैं ।” 

वेचारा चरबाहा टाइटानिया को ऐसा कहते देख कर डर 
गया। वह घबड़ा कर कहने लगा, “श्रीमत्तो जी । अभी किसी 
सूरत से बन के बाहर जा सकूँ तो खेरियत है।” 

टाइटानिया मानों यह सुन कर रो पड़ी, कहने लगी, “प्राशु- 
साथ ! आप ऐसी बातें न कीजिये ( मैं एक किन्नरी हैं और आपके 
ग्रेम में बावरी हैं ! आप झुझे बचाइये | मेरे साथ चलिये | किन्न- 
रियों के कुंज में आपकी सेवा में कोई च्रुटि नहीं होगा |” 

टाइटानिया ने उस चरवाहे की सेवा के लिए द्ासियों नियुक्त 
कीं। बेचारा चरवाहा म्रेम के उस दोड़ान से बहुत ही घबड़ा 
उठा । परन्तु वह कर ही क्‍या सकता था । किन्नरियाँ उस चरवाहे 
के कहने पर उसके माथे में शुदगुदी देने लगीं। टाइटानिया भी 
स्वयं उसके आदर-सत्कार के लिए तत्पर हो बठी । बह उस चर- 
बाहे से बार-बार पूछने लगी कि बह क्या खायेगा ! 

टाइशनिया की खातिर्दारी से बेचारा साकों दस हो गया । 
अंत तक उसे कहना पड़ा, “श्रीमती जी | में बहुत थकामाँदा हूँ 
मुझे नींद आ रही है । कपा कर थोड़ी देर तक सोने दीजिये !” 

बेचारा चरवाहा सो गया । टाइटानिया भी प्रेम से उसके गत्ते 
में बाहें डाल कर पास ही सो गयी ' 

इतते में किन्नरों का राजा ओवेर्त वहों पहुँचा। अब उसे 
हँसने का अच्छा मोका मिल गया। वह खूब हँसने लगा। बह 
टाइटानिया को बार-बार गद्हे की महबूबा कह कर चिढ़ामे लगा | 
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बेचारी टाइटामिया भो अपने गदेभ-प्रेम को केसे अ्रस्थीकार कर 
सकती थी, क्योंकि उस समय भी गदहे की गरदन उसकी बाहों 
में थी । केवल यही नहीं टाइटानिया ने उस गदभ-मुंड को फूलों 
से सजाया भी था | 

टाइटानिया अपने किये पर बहुत ही लज्ित हुई और बह 
लड़का राजा को देने के लिए तेयार हो गयी। जब आओबवेरन का 
मनोरथ सिद्ध हुआ तब उसने रानी की आँखों में दूसरे फलन्न का 
रस डाल दिया जिससे रानी का स्वाभाविक ज्ञान ल्ोट आया | 
रानी अपने पिछले कामों करे लिए बहुत लज्जित हुई ओर उस 
गदहै के मुंडवाले अदूभुत ज्ञोब से घृणा करने लगी | ओवेरन ने 

प्त चरवाहे को उसका अपना मस्तक ज्ञोटा दिया। बेचारा खूब 

सो रहा भा इस कारण अपना मस्तक-परिवत्तन जान ने सका | 

टाइटानिया और ओबेरन में पुनः प्रणय स्थापित हुश्रा | 

'वैरन ने अपनी रासो से उस बन में आये हुए प्रेमियों के बारे 

में कहा तथा चलन कर उन्हें देखने के लिए अनुरोध किया। रानी 
चलने के लिए तंयार हो गयी । 

टाइटानिया ओवेरन के साभ वहाँ गयी जहाँ लिसेंडर आदि 
चारों मानव प्रणयों सो रहे थे। पाक महाशय ने अपनी गल्लती 
मसवारते फे लिए वसरे' फल का रस लिसेंदर की आँखों में डाल 
दिया | जब वे जागे तब लिसेंडर हार्मियां से प्रेम करन ढगा ओर 
उमेटियस हेलेना से | हार्मिया और हेलेसा इस अदभुत परिवर्तन 
से बहुत ही तिश्मित हुईं । पिछली रात की अद्सुत घठना उसके 
निकट सपन्ना-सी जान पड़ने लगी। दोनों दंपरसियाँ में अ्कपट 
मिन्नता स्थापित हुई | 

उधर बूहा इजियस भी अपनी भागी हुई लड़की को खोजते 
खेजते उस बन में आ पहुँचा । परन्तु जब बूढ़े ने डेमेट्रियस के 
मुँह से सुता कि डेमेटियस हार्मिया से नहीं बल्कि हेलेना से विवाह 


करेगा | तब वह बूढ़ा लिसेंडर के साथ हामिया का विवाह कर 
देने के लिए राजी हो गया। 

दोनों जोड़ियों के उस सुखमय मिलन से किन्नरों के राजा 
ओर रानी बहुत ही आनन्दित हुए | उन्होंने' आपस भें यह निश्चय 
किया कि जिस दिन दोनों जोड़ियों का विवाह होगा उस दिन 
किन्नरों के राज्य में भी खुशियाँ मनायी जायेंगी। 


जाड़े की कहानी 


सिसिली का शजा लिवन्टेस बहुत ही सुत्ची था। रानी 
हार्मियन उससे बहुत ही प्रेम करती थी । हार्मियन के प्रेम से अब 
लिवन्टेस का कोई अभाव न था-कोई भी अभिन्लाषा उसकी 
अपूर्ण नहीं थी। केबल कभी-कमी बोहेमिया के राजा पालिक्स- 
मेस को देखने के लिए उसका मन व्याकुत्न हो उठता था। 
प/त्रिक्सनेस लिवन्ठेस के बचपन का मित्र तथा खहपादी था | 
वे एक साथ पालित-पोषित हुए थे । परंतु जब उनके पिता गुजर 
गये ओर उन्हें अपने-अपने राज्य के भार सँभालने पड़े तब वे 
सदा के लिए एक दूसरे से प्रथक्‌ हो गये। उसके बाद फिर दोनों 
एक दूसरे से मिज्न न सके क्योंकि वे अपनी-अपनी शजधानी 
में जा कर बस गये थे | फिर भी दोनों मित्रों में पत्रों वथा उपहार- 
जपायनों का आदान-प्रदान सदा ही चलता रहा । 

सिखसिली का राजा दिवटेन्स बार-बार अपने पिन्न के निकट 
शक्क बार सिसिली में आने के लिए निमंत्रण मेजा करता था। 
बार-बार अपने मित्र से निर्म॑ंत्रणु पप कर पातिक्सनेस ने कम से 
कमा एकबार अपने मित्र की राजधानी में जाने का निश्चय. 
क्रिया । ु 

बहुत दिनों बाद बोहेमिया का राजा अपने मित्र से, मिल्से 
के लिए सिसिल्ली के गशजभब्रन में लिम॑त्रित हो कर आया। 
दोनों मित्र एक दूसरे से मिल कर बहुत प्रसन्न हुए। लिवन्देंस 
ने अपने मित्र का परिचय अपनी पत्नी हार्मियन से कराया ।। 


हम हे 


हामियन भी अपने पति के बचपन के साथी से मिल कर बहुत 
ही आनान्द्त हुईं। दोनां मित्र बीते दिनों की सुनहरी याद में 
अपना समय बिताने लगे | 

कुछ दिनों बाद जब पालिक्सनेस के स्वदेश ज्ौटने का समय 
आय। तब लिवन्टेस उसे कुछ दिन और ठहरने के लिए अनुरोध 
करने लगा । किन्तु पालिक्सनेस सम्मत न हुआ। क्योंकि उसे 
अपने राज्य के कामों को भी देखना था। जब लिवन्टेस हार 
गया तब. उसकी पत्नी हार्मियन ने पालिक्सनेस को कुछ दिन 
ओर रह जाने के लिए अनुरोध किया। हार्मियन वास्तव में 
बहुत ही मधुर-भाषिणी थी। उसकी बातों में बह जादू था जो 
सभी के सन को मोह लेता था। पालिक्सनेस रानी की बातों को 
दाल न सका | वह ठुछ दिन ओर सिसिल्ली में रह गया। 

अदृष्ट का संयोग ऐसा था कि इसी तुच्छु कारण से लिबन्देस 
के मन में संशय उत्पन्न हो गया। वह भ्वी-भाँति पालिक्सनेस 
को जानता था, यह बह भी जानता था कि पालिक्सनेस के 
समान सुशील ओर चरित्रवान व्यक्ति शायद्‌ ही कोई दूसरा हो। 
फिर अपनी पत्नी के चरित्र पर भी उसका हृढ़ विश्वास था। बह 
यह भल्नी भाँति जानता था कि सस्तकी पत्नी कदापि असती नहीं 
हो सकती । फिर भीन जाने क्यों लिकनटेस के भमनोभावष में' 
परिवर्तन ञ्आा गया। यह परिवर्तन बहुत ही आकस्सिक और 
भयानक भा । सहसा उसके समान एक द्यालु व्यक्ति ऋर और 
निष्ठुर हो गया | उसने कैमिलो नाम के एक सभासद्‌ को पालि- 
क्सनेस की हत्या के लिए नियुक्त किया | परतु केमिलों वास्तविक 
सज्जन था| उसने लिबन्टेस की बातों में. आ कर पालिक्ससेस 
की हत्या नहीं की यत्कि पालिक्सनेस के समीप सब कुछ खोल कर 
कह दिया । तत्पश्चात्‌ पालिक्सनेस और कैमिलो शुप्त रूप से 
सिसिली छोड़ कर भाग गये ओर बोहेमिया पहुँचे । बोहेमिया 
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पालिक्सनेस का राज्य था| वहाँ वे दोनों बड़ी मित्रता से रहने 
ल्ञगे | 

पालिक्सनेस के भाग जाने से लिवन्टेस का संदेह ओर रभ॑ 
बढ़ गया । उसने एक दिन अंतःपुर में प्रवेश कर के देखा कि 
रानी हामियन अपने पुत्र भेमिल्लस से बातें कर रही है। मेमिलस 
उस समय बहुत छोटा था। राजा पहले से ही रानी पर कुपित 
था, उसने सेमिलस को किसी दूसरे स्थान में सेजने का आदेश 
दे कर रानी को कारागार में डाल दिया । 

मेमिलस अपनी माँ को बहुत चाहता था। वह अपनी माँ को 
लांछित और अपमानित देख कर बहुत ही दु:ःखी हुआ | बेचारा 
बालक अपनी म्र॒त्यु का प्रतीक्षा करने लगा, जो उसे शांति दे 
सकती भी। 

लिवन्टेस ने रानी फो कारागार में डालने के बाद झ्लियोमिनिस 
ग्रौर डियोन नाम के दो सम्मानित व्यक्तियों को डेलफस नामक 
स्थान में जाकर एपोलो के मन्दिर से देववाणी लाने के लिए. 
भेजा कि रानी सचमुच दोषी है या निर्दोष ! एपोल्ो साक्षात्‌ 
चैतन्यमय देवता थे । उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती थी। 

कारागार में शनी दहार्मियन को एक लड़की हुई। यह समा- 
चार पाकर रानी की एक सखी  पोल्षिना से राजी की दासी 
एमिलक्षिया के पास कहला भेजा कि वह उस लड़की के पालन- 
पोपणु का भार स्वय॑ लेना चाहती है। हार्मियन अपनी सखी 
की इच्छा को सुन कर बहुत ही सुखो हुई। उसले सानंद अपनी 
शिशु-कन्या का भार अपनी सखी पोलिना के हाथ सॉप दिया। 

पोलिता उस कन्या को ज्षेकर राजा लिबन्टेस के पास गयी 
ओर हार्मियन के सतीत्व के बारे में बहुत-कुछ कह कर राजा को 
' समभाने-ब॒ुमाने ज्गी कि राजा ने रानी के साथ ऐसा व्यवहार 
कर सचमुच अन्याय किया है। पोलिना ने राजा के चरणों में. 
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उस लड़की को रख दिया ओर राजा से उस लड़की के प्रति 
कृपालु होने के लिए कहा । लिवस्टेस इस पर और भी क्रोधित 
हो उठा । उसने पोलिना के पति एन्टिगोनस से कहा कि वह 
अपनी पत्नी को वहाँ से ले जाये। पोलिना राजा के समीप उस 
लड़की को छोड़ छर चत्नी गयी। हो सकता था, उस छोटी 
लड़की को देख कर राजा के मन में दया उत्पन्न हो। परंतु वैसा 
न हुआ। शाजा का हृदय नहीं पसीजा । राजा ने एन्टिगोनस 
को आदेश दिया कि वह उस शिशु कन्या को ले जा कर समुद्र के 
किनारे छीड़ आये जिससे वह अपने आप मर जाय । 

उधर राजा लिवन्टेस' ने रानी हाभियन का विचार राज- 
सभा में सवंसाधारण के सम्मुख करना चाहा। इसी बीच 
क्लियोमिनिस और डियोन एपोलो के म॑द्रि से देववाणी मुहरवं॑द 
लिफाफे में भर कर ले आये। लिवन्देस के आदेशामुसार वे 
लोगों के सम्मुख देववाणी पढ़ने लगे। उस देववाणी में लिखित 
आ, 'हासियन निर्दोष हे! पालिक्सनेस पर भी कोई कलंक नहीं 
लग सकता । फेमिलो राजा का अनुगत सेबक हे। लिवन्देस 
का मन संशययुक्त है तथा बह रबय॑ अत्याचारी है'। जो खो 
ग्रया यदि वह न मिला तो राजा का वंश-नाश होगा |” 

राजा ने उस देवबाणों पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा 
कि यह रानी के पक्त॒बालों का पड़यंत्र हे। उसने विधारपति से 
विचार आरंभ करने के लिए कहा। उसी स्रमय विचार-्समा में 
एक दूत ने आकर संदेश दिया कि राजकुमार मेमिलस अपनी माँ 
की दु्देशा को सह न सका ओर इस संसार से सिधार गया | 

राजकुमार के मृत्यु-संवाद से सभी दुःखित हुए । रानी तो 
सनते हो मूछित होकर गिर पड़ी । राजा का कठोर हृदय भी उस 
दुःखित समाचार से रो उठा । उसने रानी को विचार-सभा से 
ले जाने का आदेश दिया। पोलिना रानी को साथ जिये चलती 


( जे ) 


गयी । थोड़ी देर बाद पोलिना लोट आयी और राजा से कहते 
लगी कि रानी की भी मृत्यु हो गयी है। 

अब राजा लिवन्टेस के हृदय में पग्थचाताप होने लगा। अब 
उसे विश्वास हो गया कि हामियन सचमुच निर्दोष थी। अब 
'उसका विश्वास देववाणी पर दृढ़ हुआ | 

देववाणी के अंत में लिखित था, 'जो खो गया है. यदि वह न 
मिला तो राजा का वंश-नाश होगा / राजा समझ गया कि वह 
वाक्यांश उसकी शिशु-पुत्री को उद्दश कर लिखित भा | इसलिए 
उससे पुत्री को देंढ़ निकालने के लिए चारों तरफ चरों को भेजा । 
वह अपनी पुत्री के विनिमय में अपने समस्त राज्य तक को देते 
के लिए तेयार हो गया। उसी क्षण से लिवन्टेस का जीवन दुःखों 
आर पश्चात्तापों से पूणु हो उठा। 

इधर लिवन्देस का अनुचर पएन्टिगोनस जिस जहाज में बेठ 
कर राजकुमारी को लिए जा रहा था वह भयानक तूफान के कारण 
बाध्य होकर बोहेमिया-राज्य के समुद्र-किनारे में जाकर लगा। 
एन्टिगोनस उस शिशु को वहीं समुद्र के किनारे छोड़ कर लोट 
चला | परंतु लौटते समय उसकी मृत्यु एक जंगली भालू के 
द्वारा ही गयी 

उस शिशु पुत्री के शरीर पर मूल्यवान पहिनावा तथा अनेक 
आभूषण थ। एन्टिगोनस ले एक कागज पर उस लडकी का 
नाम पाडिठा तथा बंश-परिचय लिख कर उस कागज को उस 
लड़की के पहिनावे में चिपका दिया । संयोगवश बह लडकी एक 
गड़ेरिये को मिज्ञी । वह गड़ेरिया उस लड़की को अपने घर 
के गया और उसे अपनी लडकी के समान पालने लगा। उस 
गड़ेरिये ने उस शिशु के साथ मिले आभपणों को बेच कर भड़ें 
का एक भारी कुण्ड खरीद लिया और सुख से अपना दिन 
बिताने लगा । 
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धीरे-धीरे पाडिद बड़ी हो गयी। यद्यपि उसे बचपन में 
उचित मात्रा सें शिक्षा नहीं मिल्री तो भी वह अपनी माँ के समान 
रूप ओर गुणसम्पन्ना हो उठी थी। उसका आचरण भी एक 
अच्छे घर की लडकी के समान था | 


इसके बाद बहुत दिन बीत गये। एक दिन बोहेमिया कां 
राजकुमार फ़ोरिजेल शिकार खेलने के लिए उस जंगल के उस 
स्थान पर आया जहाँ पाडिटा अपनी भेषड्ठों को चशाती भी। 
राजकुमार की दृष्टि पाडिटा पर' पड़ी | बह पाडिटा की अनिर्वेचनीय 
सुंदरता से झुग्ध हो गया ओर देर न लगी दोनों में भधर प्रेम के 
संबंध स्थापित होने में । राजकुमार फ़ोरिजेल ने तरुणी के निकट 
अपना परिचय डोशिक्तिस के छद्यमाम' से दिया। धीरे-धीरे 
दोनों का प्रेम' खूब बढ़' गया। डोरिक्तिस-वेशी फ़ोरिजेल प्रायः 
उस गड्देरिये के घर में आने-जाने तगा। 


राजकुमार फ़ोरिजेल का आचरण सहसा कुछ अदभुत हो 
उठा । वह कब कहाँ रहता है' कोई नहीं जान पाता । राजकुमार 
सभी की आँखों में धूल्त कोंकने में समर्थ हुआ । परंतु वह अपने' 
पिता शाजा पालिक्सनेस की आँखों से बच' न सका। शाजकृमार 
कहाँ जाता हे--एक दिन पालिक्सनेस से गुप्त रूप से अपने पुत्र 
का पीला करके सब-कल्ल जान लिया । तब पाल्िक्सनेस ने 
क दिन भेप बदल कर अपने मित्र फेमिल्रो को साथ लिये 
पाडिटा के पिता उस गड़ेरिये के घर' चलने का निश्चय 
किया । 


उस दिन गड़ेरियों का अपना उत्सव था। सभी गड़ेरिये उस 
दिन अपने घर आये अतिथियों का खूब शआदर-सत्कार करते 
थे।| इस कारण पाडिटा के पालक पिता ने भी छद्मवेशी राजा 
तथा कैमिलों का बड़ा आदर ओर सम्मान किया। राजा ओर 
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उसके साथी उस उत्सव को देखने लगे। सर्वत्र आनंद का राज्य 
था। सभी के होंठों पर हँसी थी। बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुष सभी 
हास-परिहास में मगन थे। सभी मंडल बन। कर नाच रहे थे | 
जब सभा अपने-अपने कामों में लगे हुए थे तब फ्रोरिजेल्ल एकांत 
मे अपनी ग्रॉमका पाडिटा से बाते' कर रहा था। 


राजा पाडिटा की सुन्दरता को देख कर मुग्ध हुआ। उसने 
गड़ीड़य से पूछा-/ वह युवक जो तुम्हारी लड़की से बातें कर रहा 


हे--कोौन है 


गड़ेड़िया बोला--/उस युवक का नास डोरिक्लिस है । वह 
मेरी लड़की पाडिटा से बिवाह करना चाहता है।” 

पालिक्सनेस ने तब अपने पत्र को सम्बोधित कर कहा-- 

सुना तुमने युवक ! जब में भी युवक था तब ऐसे अद्वसरों पर मैं 

अपनी प्रेमिका को बहुत से उपहार देता था। लेकिन तुमने तो 
अपनी भ्रेमिका के लिए कुछ भी नहीं खरीदा !”? 

फ्लोरिजेल क्या ज|नता था कि उसका पिता ऐसा कह रहा 
है ! उसने झट उत्तर में, कहा--“नहीं जी! मेरी प्रेमिका कोई 
मामूली उपहार नहीं लेती | उसके लिए मेरा उपहार वो मेरे हृदय. 
में सुरक्षित है |” 

फ्लोर्िजिल की बातों को सन कर पालिक्सनेस क्र द्धू हो घठा। 
उसने छद्यवेश त्याग दिया और वास्तविक वेश में प्रश्रट होकर 
फ्ज्ञोरिजेल् को उसकी निलेजाता के कारण बहुत ही फटकारा। 
राजा पांडटां को भी यह कह कर धमकाने लेगा कि यदि वह 
फ्लोरिजेल से फिर कभी मिलती है तो उसके पित्ना का भाणदंड 
अवश्य होगा । 

राजा चला! गया । 

केमिलो बहुत ही उदार ओर सज्जन था। बह किसी की घुराई 


( रन ) 


नहीं चाहता था | जब उसने देखा कि फ्लोरिजेल और पाडिट 
का प्रेम सचमुच शुद्ध ओर निर्मल है तब उसने अपने मन में एक 
उपाय सोचा | इस प्रकार से उसका एक स्वार्थ भी सिद्ध हो सकता 
था। उसने फ्लोरिजेल और पाडिटा को जेकर बोहेमिया से भाग 

चलने का निश्चय किया । उसने बहुत दिन हुए स्वदेश छोड़ा था । 
इसलिए अपनी जन्म भूमि सिसिली को एक वार देखने के लिए 
उसकी अभिलाषा प्रबल हो उठी थी। इसके अतिरिक्त केमिलो को 
समाचार मिला भा कि सिसिली का राजा सचमुच अपने किये 
पापों के लिए दुःखित है| इसलिए उसने फ्लोरिजेल ओर पाडिदा 
को लेकर सिसिली के राजद्रबार में शरण लेने का निश्चय किया। 
सभी को केमिलो का प्रस्ताव ठीक जँचा । 


केमिलो, फ्लोरिजेल, पाडिद। ओर बूढ़े भेषपालक को साथ 
लेकर सिसिली पहुँचा। लिवस्टेस ने उनका खूब आदर-सत्कार 
किया । उसने पाडिटा को सुन्दरता की अकपट अशंसा की और 
राती हामियन की आकृति से उसकी आकृति की समानता को 
देख कर कहा कि उसको भी एक लड़की थी, यदि वह आज रहती 
तो इतनी ही बड़ी होती । निष्ठुर और विचार-शून्य होकर कभी 
उसने लड़की को त्याग दिया था। आज राजा लिवन्देस के मन 
में पञश्चात्ताप की अग्नि सुलग उठी | 

राजा के निकह उसकी लड़की फे स्रो जाने की बात सुन कर 
उस गड़ेड़िये ने कहा कि पार्डिदा भी अपने शेशव में उसे बन में 
पड़ी मिल्री थी.। उसने लिवन्टेस को पाडिदा के शेशब के आभूषण 
अलंकार तथा उसके साथ जो परिचय-पत्र लिखित था जे 
दिखाया | तब सभी समभ गये कि पार्डिट। ही वास्तव में सिसिली 
की राजकुमारी है । राजा लिकन्देस के हृदय को लुप्त स्तेह-घारा 
पाडिंदा को पाकर फिर से उमड़ पड़ी | परन्तु उस समय उस सुख 
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का अंश ग्रहण करने के लिए वहाँ रानी हामियन उपस्थित नहीं: 
थी। रानी हार्मियन का अभाव लिबन्देस को अ्रसह पीड़ा देने 
लगा | 

हार्मियन की सखी पोतिना अभी तक मौन थी। अब वह 

जा से बोलो कि उसने इटली के प्रसिद्ध शिल्पी जूलियो रोमानों 

के द्वारा हामियन की एक प्रतकृति बनवायी है। बह प्रतिकृति 
इतनी स्वाभाविक बनी थी कि किसी को भी उसे देख कर जीवित 
होने का श्रम हो सकता है'। 

सभी उस मूर्ति को देखने' के लिए पोलिना के निवास-स्थान 

पर गये । पोलिना ने पर को हटाया | सभी आश्चय चकित हाकर 

उस प्रतिकृति को देखने लगे। वह ग्रतिमूति इतनी निषुणता, 
से बनी थी कि सभी की आँखों में वह जीवित प्रतीत हुई' । राजा 
आँखें फाड़-फाड़ कर हामियन की प्रत्क्ति को देखने लगा | बहुत 
देश तक उस प्रति मूर्ति को देख लेने के पश्चात्‌ राजा ने कहा-- 
“परन्तु हामियन की अवस्था तो उस समय इतनी अधिक नहीं 
थी | इसके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गयी थी |” 

पोलिना ने कहा--/कुशल शिल्पी की तो यही .सिफत है। 
आज यदि हार्मियन जीवित रहती तो उसकी सुन्दरता में इतनी 
ही प्रोढ्ता आती । इसलिए शिल्पी ने उसका ऐसा रूप बनाया 
है। अधिक देश तक देखते रहने से ऐसा लगता है कि यह 
प्रतिक्रति हिल्ल रही है मानों इसमें, सचभुच जीवन का संचार हो 
गया है ।” 


पोलिना इतना कह कर उस प्रतिमृति को पर्द से ढॉकने 
लगी। परन्तु राजा लिबन्टेस के बार-बार अनुरोध करने पर 
उसने बेसा न किया | 

गाज़ा लिवन्टेस एकटक उस मूर्ति को देखता रहा । समन 
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बह मूत्ति धीरे-धीरे हिल उठी । मानों उसमें अदृश्य जोवत का 
धीर-संचार होने लगा। मूत्ति अपने आप अपनी जगह छोड़ कर 
धीरे-धीरे नीचे उतर आयी। किसी के मुख से एक भी शब्श'न 
निकल सका । सभी मंत्रमुग्ध के समान खड़े रह गये । मूत्ति 
भीरे-धीरे राजा लिबन्देस के पास आकर खड़ी हो गयी। भूरतति 
की कुसुम-शुभ्र बाहें ऊपर को घढठीं ओर राजा के कन्धों पर 
आश्रित हो गयीं | इस अपूब संस्पशे से २/जा[ को जीवन का स्पर्श 
मिला । रानी हामियन जीवित थी | 

राजा लिवन्ठेस के कोप से रानी हार्मियन को बचाने के लिए 
उसकी सखी पोलिना ने लोगों में उसकी मृत्यु का भू संवाद 
प्रचारित किया था । उसी समय से हामियन पोलिना के पास 
रहने लगी | हार्मियन की इच्छा थो कि उसके जीवित रहने का 
संवाद राजा को न दिया जाय परन्तु जब रानी ने सुना कि उसकी 
पुत्री पाडिया लौट आयी है तभी वह प्रकट हुई | 

राज्य के सभी भागों में. खुशियाँ भनायी जाने लगीं। राजा 
ओर रानी ने प्लोरिजेल्ञ का खूब आदृर-सत्कार किया। उन्होंते 
उस बूढ़े गड़ेड़िये को भी उचित रीति से सम्मानित किया | 


... उधर पालिक्सनेस ने जन देखा कि कैमिलो' फ्लोरिजेल को 
साथ लेकर भाग गया है। तब उसने अपने मस्त में: अनुमान 
लगाया कि वह अवश्य सिसिल्ली को गया है क्‍योंकि कृमिलों ने 
पहले से ही सिसिली जाने का निश्चय कर रखा था और उसके 
' लिए पालिक्सनेस से अनेक बार अनुमति भी मांगी थी। पालि- 
क्सनेस कमिलों की खोज में सिसिल्ी पहुँचा। लिवस्टेस ने 
पालिक्सनेस को गले से लगाया तथा उस पर किये सन्देह के 
कारण उससे क्षमा माँगो। फिर दोनों में पूथ की सी भिन्नता 
स्थापित हुईं। सिसिल्ली की राजकुमारी पा्डिश से अपने पुत्र के 
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विवाह कर देने में अब पालिक्सनेस को कौन सी आपत्ति 
रही ! 

लय ण्घ्‌ ही ही 7, ८९ फ, 

दीधे काल दुःख मेलने के उपरान्त रानी हामियन के सुख 
का समय लौट आया | जीवन का अन्तिम भाग उसने बड़ सुख 
से बिताया । 


पसिम्बेलीन 


ब्रिटेन का राजा सिम्बेज्नीन रोम के सम्राट अआगस्टस सोजर 
का समसामयिक आ। सिम्बेज्ञीन की प्रथमा पत्ती की सृत्यु 
असमय में हुई | बह दो पुत्र और एक शिशु पुत्री को पीछे छोड़कर 
इस लोक से चल्ली गयी । सिम्बेल्ीन की उस शिशु पुत्री का नाम 
आइमोजेन था। आइमोजेन के दोनों भाश्यों के नाम गुइडेरियम 
ओर आर्विगेरस थे | इन दोनों भाइयों को बचपन में ही न जाने. 
किसी ने चुरा लिया । उनको किसने चुराया तथा वे कहाँ रखे गये 
यह कोई न जान सका । 

इन दुघटनाओं से सिस्बेल्ीन का जीवन सम्पूर्ण निरस हो' 
उठा । फिर भी उसे बाध्य हो कर दूसरा विवाह करना पढ़ा। 
उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट प्रकृति की भी। वह प्रायः 
आइमीजेन पर निर्देय व्यवहार करती थी। सिम्बेल्लीम से 
विवाह होने के पूर्व इस रानी का एक ओर विवाह हुआ था। 
उस विवाह के कारण रानी को एक पुत्र भी हुआ था जिसका 
नाम था क्वादेम। रावी चाहती थी कि उस पुत्र के साथ 
आइमोजेन का विवाह हो जाय जिससे ब्रिटेन का सिंहासन उसके 
ही पुत्र को मिलते | क्‍ 

परंतु आइमोजेन ने किसी की न सुनी । उसने सरवबय॑ अपना 
पति मनोनीत किया जिसका नाम था पासथिउ्मस | पासथिज्मस 
उस समय त्रिदेन का श्रेष्ठ विद्वान तथा तथा गुणी था । 

पांसथिर्मस का पिता सिम्षेलीन का भिन्न था। वह सिम्षे- 
लीन के पक्ष से एक बार एक युद्ध में, गया ओर वहीं उसकी मृत्यु 
हो गयी। पासथिउमस की माँ भी अपने पति के शोक से इस 
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ज्ञोक को छोड़ कर चल्नी गयी। उसी समय से पासथिड्मस 
सिम्बेलीन की राजसभा में' रहने लगा । वहीं वह बड़ा हुआ । 
पासभिडमस को उचित रूप से शिक्षित करने की व्यवस्था भी 
सिम्बेलीन ने ही कर दो थी | सिम्वेज्ञीन की लड़की आश्मोजेन 
जिस शिक्षक के पास पढ़ती थी, पासथिउमस भी उसी शिक्षक के 
पास पढ़ता था। वे एक साथ पढ़े-लिखे और खेले-कूदे । इस 
प्रकार एक दूसरे के लिए दोनों के हृदयों में प्रेम संचारित होने 
लगा । जब वे योवत काल में उपनीत हुए तब उन्होंने शुप्त रूप 
से बिचाह कर लिया | परंतु यह समाचार अधिक दिन छिपा न 
शहा | रानी के मुख से यह संवाद' सुनते ही सिम्बेलीन का क्रोध 
अपनी सीमा पार कर गया | उसने सदा के लिए पासथिडउमस को 
त्रिठेन से निकल जाने का आदेश कियां। पासथिव्मस ने तब 
रोम में जाकर बसने का निश्चय किया | 

रानी ने उचित अवसर जान कर अब एक नयी चात्ञ चत्नी | 

उसने आइमोजेन के प्रति कपठ दया दिखा कर पासथिउमस 
की रोम-्यात्रा के पूषे पासथिउमस से एक बार मिलते की 
उयवस्था कर दी | साधारण विचार से रानी का यह कार्ये बड़ा 
ही सराहनीय हुआ । परंतु उसके इस महान कार्य के पीछे एक 
भयानक दुष्ट उद्देश्य था। रानी समझी था कि इस प्रकार से 
आइमोजेन के प्रति दया दिखाने से आइमोजेन स्वतः उसके चशं 
में) आ जायगी । फिर पासथिष्मस की रोमयात्रा के पश्चात आइमो- 
जेन के विवाह को असिद्ध प्रमाणित कर पुनः आइसोजेन कां 
वियाह रानी ने अपने पुत्र क्ाटेन से कर देने का निश्चय किया | 

आइमोजेन ने अंतिम बार के लिए अपने पति पासथिषमस 
से मिल कर उसे अपनी माँ की दी हुईं एक अंगूठी दी और उस 
अंगूटों को सदा अपने -पास रखते के लिए कहा-। पासथिउम्नस -ने 
भी अपनी पत्नी के हाथों में कंगन पहला दिये. ओर पत्नी से' 
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ग्को उसके प्रेम के प्रतीक समझ 'कर सदा अपने हाथों से 

धारण किये रहने की प्रातल्ला करा ली। आइमोजेन ने सानंद 
बेसी मतिज्ञा को | तत्पश्चात्‌ दोनों एक दूसरे से बिदा माँग कर 
चले गये । 

आइमोजेन अपने पिता के प्रासाद में! अकेली रहने लगी। 
पासश्िण्मस भी ब्रिटेन से निर्वासित हो कर रोम में जा कर 
बस गया | 

रोम में पासथिउमस को अनेक मित्र मिले जिनमें से अधिक- 
तर उसे बुरे भाग पर ले चलने में तत्पर थे । पासधिउमस उनके 
निकट अपने देश की स्त्रियों की प्रशंसा प्रायः किया करता था। 
बह कहा करता था कि ब्रिटेन की तरुशियाँ वास्तव में वफादार होती 
हैं। वह कभा-प्रसंग में कभी-कभी अपनी पत्नी की बड़ाई भी कर 
देता था। वह कहता था कि उसको पत्नी आज भी अपने 
निर्यासित पति के प्रति बैसी ही प्रेम की भावना रखती हे जेसी 
कि वह अपने पति के विद्यमान रहने पर रखती थी। पासबरिउ- 
मस का एक मित्र, जिसका नाम याकिमो था, पासथिउमस के इस 
कथन की सत्यता के बारे में संदेह प्रकट' करने लगा । 
... इस कारण याक्ििमों ओर पासथिय्मस के बीच काफी देर 
तक बाप-विवाद हुआ और अन्त तक यह निश्चित हुआ कि 
थाकिसो ब्रिटेन जाकर आइमोजेन के साथ प्रेम का सम्बन्ध स्थापित 
कर लेगा तथा पासथिज्मस के दिये कगनों को ले आयगा । इस 
काय में यदि याकिमों सफल रहा तो पासभिज्सस अपनी बांजी 
हार जायगा ओर आइमोजेन की दी हुई' अंगूठी याकिमो को दे 
दंगा । यदि याकिमों अपना दोंब हारता है तो बहू पासथिडउमस 
को प्रचुर घन देगा। अपनी पत्नी पर पासभिउसस का हृढ़ 
विखास था, बह एक प्रकार निश्चित हो गया कि याक्िमो किसी 
भी अकार अपने कामों में सफल न हो पायगा । 
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जो कुछ हो, याकिमों ब्रिटेन के राजभवन में जा कर उपस्थित 
हुआ | उसने आइमोजेन के निकट अपने को उसके पति का 
मित्र कह कर परिचित किया । आइमोजेन उसका परिचय पा कर 
बहुत ही प्रसन्न हुई | याकिमो उसके पति का मित्र था। इसलिए 
आइमोजेन ने उसका यथेष्ठ आद्र-सत्कार किया। परन्तु याकिप्ो 
का अभिग्राय कुछ ओर था। उसने आइमोजेन को एकांत में 
पा कर उससे प्रेम की बातें छेड़ी | आइमोजेन इस पर बहुत ही 
खिन्न हुई | उसने उस घृशित व्यक्ति को बसी क्षण वहाँ से चले 
नि का आदेश दिया। बाजी जीतने का अब कोई संगम छपाय 
न रहा देख कर उसने कोशल से अपना मतलब सिद्ध करना 
चाहा।। उससे कुछ धन देकर आइमोजेन के प्रासाद के कुछ 
नौकरों को अपने पक्ष में कर लिया | वह उनकी सहायता से एक 
बड़े सन्दूक में बन्द हो कर आइमोजेत के शयन-कक्ष में पहुँचा। 
आधी राव को जब आइमाजेन घोर निद्रा में सो रही थी तब 
याकिमो उस सन्दृक से मिकज्ञा । उसने पहले ही इस कमरे को 
भल्नो-भाँति देख लिया मानी उस कमरे का एक चिन्र अपनी 
आँखा के आगे रख लिया | फिर वह बड़ी सावधानी से आइमो- 
जेन के पास जा कर खड़ा हो गया। आइमोजेन सो रही थी। 
याकिमों ने घीरे-धीरे पासथिउमस के दिये कंगनों को आइमोजेन 
के हाथों से खोल लिया | तत्पश्चात वह पुनः सन्दूक में छिप गया। 
दूसरे दिन थाकिमों रोम के लिए रबाना हो गया। बहाँ 
पहँचते ही उसने सर्वेप्रथम पासथिष्मस को वे कंगन दिखाये ओर 
कहा कि उसने आइमोजेस के शयन-गृह में प्रवेश किया है । 
बह अपने कथत् को सत्य प्रसाशित करने के लिए उस कमरे की 
झजाबट की वशाना सुनाने लगा । आइमोजेन के शयक-प्रह में 
कोन सी वस्तु कहाँ रखी थी । उसका वर्णान वह. इतनो सरलता! 
से करता गया कि याकिमा के आइसोजेन के शयन-गह में उप- 
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स्थित होने के बारे में कौन सन्देह प्रकट कर सकता था ? पास- 
थिउमस के मन में हृढ विश्वास हुआ कि उसकी पत्नी आइमोजेन 
सचमुच विश्वासधातिनी हो सकती है । पत्नी के श्रति क्रोध और 
घृणा से उसका मन भर उठा । उसने प्रतिज्ञा हारने के प्रमाण- 
स्वरूप याकिमी को आइमोजेन की दी हुई अंगूठी दे दी | 

पासभिउ्मसस अपनी पत्नी के' असतीत्व का प्रमाण पा कर 
अतिशय क्रोधित हो उठा । उसने अपनी पत्नी के असती होने' का 
विषय उल्लेख कर पिसानियों नामक अपने एक मित्र के निकट: 
एक पत्र भेजा | उसने उस पन्न के द्वारा अपने मित्र से अनुरोध 
किया कि वह आइमोजेन को मिलफोड हावेन नामक स्थान में 
ले जा कर वहाँ उसकी हत्या कर दे । 

पासथिज्मस आइमोजेन के निकट भी एक पन्न भेजा। जिसमे 
लिखित था कि वह आइमोजेन से एक बार मिल्लने के लिए 
देचेन हो उठा है जैकिन ब्रिदेन जाना उसके लिए असंभव हैं। 
इस कारण वह आइमोजेन से साक्षात करने के लिए मिलफोड 
हाबेन में उपत्यित रहेगा । 


पासथिष्मस द्वारा लिखित पत्र पा कर आइमोजेन ने सरल 
धअंतःकरण से मिल्षफोड हावेन जाना स्वीकार कर लिया। फिर 
चह अपने पति से मिलने के लिए भी मन ही मन व्याकुल हो 
उठी थी। वह पिसानियों के साथ सिल्षफोड़ हावेन के लिए चलन 
पड़ी । 

पिखानियों पासथिउठमस के कहने पर ही ऐसा करने को 
स्वीकृत हुआ था, परंतु वह आशमोजेन को भत्ती-भाँति जानता 
था | इसलिए आइमोजेनल पर पिसानियों का दृढ़ विश्वास भी था। 
वह आइमोजेन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार अपने मन का 
संशययुक्त न॒ कर सका। इस कारश उसने मिलफोड हावेन्न 
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पहुँचने के पूषे ही आइमोजेन को उसके पति के ऋर आदेश के 
विषय में कहा । 
आइमोजेन ने जब सब कुछ सुन लिया तब उसका हृदय 

स्वतः रो पड़ा | परन्तु उसने अन्त तक पिसानियों के कहने पर 
तब तक गुप्ररूप से रहने का निश्चय किया जब तक न उसका 
पति पासधिउमस अपनी भूल समझा जाता है। आइमोजेन 

हुत देर तक अपने भविष्य के कार्यक्रम के बारे में पिसोनियों 
से विचार-विमष करती रही | अन्त तक आइमोजेन ने एक पुरुष 
के वेश में गेम पहुँच कर अपने पति से साक्षात्कार करने का 
निश्चय किया। 

पिसानियों आइमोजेन को भत्ती प्रकार से पुरुष-बश 

सज्जित कर राज सभा में चल्ञा गया | जाने के पूथ उसने आइ- 
मोजेन को एक भरी हुईं शीशों दे कर कहा कि उस शीशी में एक 
ऐसी दवा है जिसके सेवन से सभी रोग दृर हो सकते हैं। 
सिम्बेल्लीन की दूसरी रानो ने पिस्लानियो को यह दूथा दी थी। 
रानी ने वास्तव में पिसानियों को जान से मारते के लिए यह 
दवा उसे यथार्थ भें अहर समझ कर दी थी | रानो ने पिसानियों 
के जीवन-नाश के लिए एक वेच्य से कुछ विष माँगा था क्‍यों कि 
पिसानियों सदा से आइमोजेन का पक्ष समर्थन करता आ रहा 
भा । परन्तु वह वैद्य शनी की बुरी नीयत से परिचित था इसलिए 
उसने रानी को सचमुच बिप न देकर एक ऐसी दवा दी जिसके 
सैबन करते पर कोई व्यक्ति कुछ समय तक मृतचत्‌ पड़ा रहता 
है' | रानी ने उसी दवा को 'सवं-रोग-हर” कह कर पिसानियों के 
हवाले कर द्या था | अब पिसानियों ने उस दवा को सचमुच 
लाभदायक दवा जान कर आइमोजेन को दिया क्‍यों कि उस 
लम्बी यात्रा में वह दवा बेचारी आइमोजन के काम में आ 
सकती थी । 
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आइमोजेन एकाकी चलने लगी। अनेक अपरिचित स्थानों 
को पार करती हुई वह एक घने' जंगल के समीप आ पहुँची। 
उसे इतना चलने का अभ्यास नहीं था। इसलिए बह बहुत ही 
कल्षांत हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त उसे भूख तथा प्यास भी 
सता रही थी। उससे और अधिक न चल्ला गया । वह उस वन 
की एक शुफा के समीप पहुँच कर रुक गथी | वह कुछ भोजन- 
सामभी की तालाश में उस गुफा के भीतर गयी । उसे वहाँ खोजने 
पर कुछ मांस पड़ा मिल्ला | वह साँस उस समय ठंढा था। परन्तु 
आइमोजेन को ऐसी भूख लगी थी कि वह उसे अम्रत समझ कर 
खाने लगी | 

उस गुफा के अधिकारी ब्रिटेन की राज सभा का निर्बासित 
लाड बेलेरियस तथा उसके दो पालित पुत्र थे। जिनके वर्तमान 
नाम पालिडोर ओर केडवबल भे । ये वास्तव में. ब्रिटेन के राजा 
सिम्बेल्ीन के दो पुत्र थे जिन्हें बेलेरियस चुरा कर यहाँ लाया 
था। सिम्बेलीन ने जब भिथ्या अभियोग लगा कर बेलेरियस को 
राज सभा से निकाल दिया तब उसने अपनी प्रतिहिंसा चरितार्थ 
करने के लिए ऐसा किया था । परन्तु अपनी प्रतिहिंसा को वह 
पूर्णरूप से चरिताओ न कर सका। न जाने क्‍यों उन शिशुओं के 
लिए उसके हृदय से स्नेह की घारा छउसड़ पड़ी । वह उस वन की 
उस गुफा में रह कर दोनों भाइयों का पालनस-पोषण करने लगा । 

बेलेरियस उन्हें अपने पुञ्च के समान देखता था। उससे 
उनको नेतिक तथा व्यावहारिक शिक्षाएँ दीं। तथा सब तरह से 
शिक्षित ओर मार्जित बनाया । बड़े हो कर दोनों भाई इसी बन 
में रहने लगे | वे जंगली पशुओं को मार कर अपनी जीविका 
निर्बाह कर लेते थे । 

आइमोजेन जिस समय उनकी शुफा में प्रवेश कर उनके रखे 
मांस से अपनी क्षु॒धा को शांत कर रही थी तब बेलेरियस तथा 
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उसके दो पालक पुत्र पशु का शिकार कर लोटे | वेलेरियस सब- 
अथम शुफा के सीतर गया । उसने गुफा में प्रवेश कर देखा कि 
कोई व्यक्त उनके रक्षित मांस को खा रहा है। आइमोजेन 
उस समथ एक पुरुष के वेश में थी। इसलिए वेलेरियस ने उसे 
पुरुष समझा। आइमोजेन की अलोकिक सुन्दरता को देख उसने 
अपने मन में' सोचा कि यह व्यक्ति अवश्य कोई फरिश्ता होगा । 
आइमोजेन उनको देख कर बाहर आयी ओर बोली, “भाइयों ! 
में इस मांस का उचित मूल्य दूँ गा। मैं असह भूख के कारण मर 
शहा था | इसलिए बिना आप लोगों की अनुमति के मैंने गुफा में 
प्रवेश किया तथा इस माँस से अपनी झ्लुधा का निवारण किया 
है। यदि आप लोग न आ पहुँचे होते तो में अवश्य मांस का 
मूल्य भांस के निकट रख कर चला जाता ।” 
आइमोजेन उनको मांस के लिए भूल्य देने लगी। पर उन्होंने 
मूल्य न लिया। आइमोजेन की समझ में आया कि वे क्रूद्ध 
होकर मूल्य लेने से अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए वह बोली, 
“आप' लोग यदि मेरे: इस अपराध के कारण भेरा प्राण लेते हैं 
तो आप लोगों को कुछ न लाभ होगा क्योंकि मैं भूख से तड़प- 
सड़प कर मर ही जाता यदि न मुझे यह मांस खाने को मित्नता |? 
बेलेरियस ने आइमोजेस से उसका नास तथा वह कहाँ जा 
रहा था पूछा । इस पर आइमोजेन ने अपना प्रकरत नाम छिपा 
कर कहा कि उसका नाम है. फिडेल और वह मिलफोड हावेन 
की जा रहा था। वहाँ से जहाज पर चढ़' कर उसका एक 
साथी इटली तक जानेवाला था । वह उससे मिलने को 
जा रहा था। परंतु मित्षफोड का जानेबाला शस्ता उसका 
परिचित था इस कारण वह भ्ठक्क कर उस जंगल के 
भीतर जा पहुँचा हे । यह सुन कर वे सन्तुष्ठ हुण और उस 
आगंतुक अतिथि का उचित सरकार करने के लिए शिकार द्वारा 
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ग्राप्त हरिण के मांस को पकाने का आयोजन करने लगे। 
आाइमोजेन ने भी प्रसन्न होकर उनके कामों में सहयोग दिया। 
आईमोजेन ने यूहस्थी के कामों में दक्ष गृहिणी के समान उस 
मांस को पकाया तथा सभी को परितृप्त कर खिलाया ओर स्वर 
खाया । आइमोजेन के सुंदर रूप, मधुर वारतालाप तथा बिनय 
पूर्ण व्यवह्यर से गुह्ाननिवासी दोनों भाई बहुत ही संतुष्ट हुए । 
न जाने आइमोजेम भी प्रथम साक्षात्कार में ही दोनों भाइयों के 
प्रति आक्ृष्ट हुई तथा उन दोनों के लिए अपने मन में आतृ-स्नेह 
का अनुभव करने लगी। यद्यपि वह नहीं जानती थी कि वे 
ही सचभझुच उसके भाई हैं। 

बेलेरियस और उसके दोनों पालित पुत्र पुन शिकार करते 
को निकले । आइमोजेस उनके साथ न जा सको क्योंकि वह 
बहुत क्वांत हो पड़ी भी। जब उसे अत्यधिक भरकावट का अलु- 
भव होने लगा तब उसे पिसानियों को दी हुईं दवा को याद आई । 
बह तुरंत उस दूवा को लाभदायक समझे कर पी गयी। उस 
दवा के प्रभाव से उसे गहरी नींद आयी ओर बह मृतवत्‌ 
पड़ी रही । क्‍ 

आखेट से ज्लोट ऋर जब उन्होंने आइमोजेन को उस दशा 
में' देखा तब वे निःसंदेह समक गये कि उसकी भ्ृत्यु हो गयी है । 
वे आइसमोजेन के लिए अशुत्ताप करने लगे। परंतु उस मृतक 
शरीर को वे केसे अपनी गुफा में रख सकते थे । वे उसे उठा कर 
घने जंगल में ले गये और वहाँ उसे जंगली फूलों तथा पत्तों से 
ढोंक कर छोड़ आये | 

कूछ समय पश्चात्‌ जब उस ओपधि का प्रभाव नष्ट हो गया 
तब आइमोजेन की आँखें खुलीं। वह अपने को फूलों तथा पत्तों 
से ढँका देख कर बहुत ही विस्मित हुईं। जो भी कुछ हों, वह 
उठी । परंतु उस स्थान से पुनः गुफा तक लौट चलना उसके 
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लिए असंभव था। इसलिए बह मिलफोड' हावेन तक पहुँचने 
के लिए उसी जंगल में इधर-उधर भटकने लगी। उसी सभय 
संयोगवश, रोम राज्य को एक सेना उसी जंगल के रास्ते से 
ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी। रोम के सम्राट 
आगस्टस सीजर ने वह सेना भेजी थी। आइमोजेन का पति 
पासथिज्मस भी उसी सेना के साथ भा। स्वदेशवासियों के विरुद्ध 
अख-घारण करने की इच्छा उसे मं थी। त्रिदेनवासियाँ के पक्त 
से लड़ कर मरने का अभिप्नाय उसे था। यदि उस प्रकार से भी 
वह नहीं मरता तो सिम्बेत्रीन के कोप' से उसे कोम बचाता ९ 
क्यों कि बिना अनुमति के ब्रिलेन में प्रवेश करने के लिए उसका 
प्राएदंड निश्चित था। उसकी प्रियतमा पत्नी आइमोजेस ने 
उसके साथ विश्वासवात किया है--इस चिंता ने उसके जीवन 
को तीरस बना दिया था। फिर पिसानियों के हाथ आइमोजेस 
की मृत्यु हो गयी हे--यह सोच करः भी उसे जीने की इच्छा 
नरही ! 

संयोगवश उसी सेना से आइमोजेन का साक्षात्कार भी 
हो गया। रोमीय सेना के सेनापत्ति ल्यूसीयस ने पुरुषबेशी 
आइमोजन को आपने पास रख जिया | सेनापति को एक निजी 
अनुचर की आवश्यकता थी । 

जब स्वदेश के सामने कोई भयानक विपत्ति आ डटती है' 
तथ सभी सच्चे स्वदेशप्रेसी आपसी भेद-भाव को भूल कर एक 
साथ कंधे से कंधा लगा कर उस विपत्ति के विरुद्ध खड़े होते हैं। 
निबासित सभासद बेलेरियस भी अपनी प्रतिहिसा को भूल कर 
ब्रिटेन राज सिस्बेज्ञीन की पताका के नीचे आकर खड़ा हुआ | 
उसके दो पालित पुत्र पाल्िडोर ओर केडबल भी भिटेन फी 
सेना में सम्मिलित हो गये। रोम और भिट्टेन दोनों पक्षवालों 
की सेनाओं में भयंकर यद्ू हुआ जिसमें ज्िटेनीय सेना विजयी 
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हु । यद्ध-लेत्र भें पासथिष्मस, बेलेरियस, पालिडोर ओर 
'कूड्बल ने अधिक शोय का प्रदर्शन किया। यदि वे अपनी जान 
दथ्थली पर रख कर न लड़े होते तो' त्रिटेन-राज की मृत्यु प्रायः 
निश्चित थी । 

युद्ध समाप्त होने पर पासथिडउमस ने ब्रिटन के शजकर्म चारी के 
निकट आत्मसमपंण किया। निर्वासन-आदेश के अमान्य करने 
से उसे प्राणदंड मिल्नना चाहिये था। पासथिउमस ने अपमसे 
दुःखपूर्ण जीवन का अंत इसो प्रकार से करना चाहा । 

सिम्वेज्ञीन के सम्मुख आइमोजेन तभा उसका प्रभु रोमीय 
सेनापति ल्यूसीयस और याकिमों को बन्दी बना कर उपस्थित 
क्रिया गया। पासथिउमस आया था अपने प्राशदंड का आदेश 
सुनने । बेलरियस पालिडोर और केडबल को लेकर आया था 
अपनो बारता का पुरस्कार लेने । पिसानियों, जो आइमोजेन तभा 
पस|थिडसस का सिन्र थ| प्रधान राज्ञ पअनुचर के रूप में 
उपस्थित था | 

पासभथिउम्नस को देखते ही आइमोजेनस ने पहचान लिया। 
आइमोजेन को जाबित देख कर' बेशेरियस, पालिडोर ओर केड्यल' 
'विस्मित हुए। पिसानियों से भी आइमोजेन को पहचान लिया 
क्यांकि उसीने आइम्रोजेन को पुरुष वेष में सजाया था | - 

रासीय सेनापति ल्यूसीयस ने विटेन-राज से आआइमोजेन के 
लिए प्राथंवा की;  महानुभव | आप घन लेकर वंदियों को भुक्त 
नहीं करते--यह मे जानता हैँ । में भी स्वयं मुक्त होना नहीं चाहता । 
परंतु आप घन लेकर मेरे इस अनुचर को मुक्त कीजिये। यह एक 
त्रिटेनबासी है. तथा बहुत ही शिष्ट ओर भद्र है। इससे मिट ल- 
प्ासियों के प्रति कोई भी अन्याय नहीं किया है |” 

आइमोजेन पर सिम्पेल्लीन को हृष्टि पड़ते हो, न जाने क्यो, 
सिम्बेल्लीव के हृदय में स्तेह का संचार हुआ। उसे ऐला लगा 
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:उसने उस युवक्क को कहीं न कहीं देखा है। राजा अपनी: 
की आइमोजेन को पुरुष के छह्दवेश में पहचान न सका। राज] 
गैमीय सनापति की प्राथता पूरी की। उसन उस युवक को 
क देते समय उससे पूछा, “युवक यदि तुम्दारी कोई प्रा्ना 
तो माँग सकते हो |” 
आइमोजेन ने याकिमों की ओर संकेत करते हुए कह्द। 
“महाशय ! उस व्यक्ति की उ गली में' जो अँगूठी है. वह उसे कसे 
मित्री ?--उसे कहने के लिए बाध्य कीजिये !”? 
याकिमो अनुतप्त होकर अपने कुकर्म के बारे में सब-कुछ 
खोल कर कह गया । सब कुछ सुन कर पासथिजउसस के मन में 
दारुण पश्चातचाप उत्पन्न हुआ | उसने भी राजा के सामने स्वीकार 
किया कि उसने आइमोजेन की हत्या कर देने के लिए उसके 
मित्र पिसानियों के निकट एक पत्र लिखा था। पासथिज्मस 
गइमोजेन के लिए अनुताप करने ल्ञगा । 
अब आइमोजेन अधिक देर तक अपने को रोक न सक्की | 
उसने अपना वास्तविक परिचय दिया। सिम्बेलीन बहुत ही प्रसन्न 
हुआ | उसने पासभिज्मस को माफ कर दिया तथा उसे अपना 
जामाता स्वीकार कर' लिया । 
बेलेरियस ने उस आनंद के अवसर पर एक ओर आन॑द का. 
संदेश सुनाया । उसने अपना अपराध स्वीकार कर राजा के द। 
पुत्र; जिन्हें चुरा कर वह बन में जाकर बसा भा, शाजा को लौठा 
दिये । राजा बेलेरियस के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हुआ | बह 
उसके अपशध को भूल गया । 
आइईमोजेन के अनुरोध करने पर सिम्बेज्ञीत ने शामीय 
सेनापति ल्यूसीयस को मुक्ष कर दिया। शागे चल कर इसी 
ल्यूसीयस को मध्यस्थता स॑ राम ओर ब्रिदेस के बीच स्थायी 
मित्रता स्थापित हुई । 


( २०४ ) 


राजा सिम्बेज्ञीन की दूसरी रानी की इसके बाद शीघ्र ही मृत्यु 
हो गयी। उसका पुत्र झाटेन भी एक कंगड़े में शामिल हो कर 
मारा गया । क्‍ ह 

सच्चे मार्ग पर चलनेवालों का परिणाम सदा ही सुखमय 
होता है और जो बुरे मार्ग को अपनाते हैं. उनकी दशा आगे 
चलन कर बुरी ही होती है. । 
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